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मनोविज्ञान बहुत बड़ा शास्त्र है; उसके संत्तिप्त वशन में 
भी एके बृहत्कलेवर पुस्तक तैयार द्वो जाय | साथ ही बहुत टेढ़ा 
शास्त्र है, इसलिये कि दो-टाई हज्ञार वर्ष क्या, दो-ढाई मौ वर्षे 
पहले एतन्छाख्-संबंधी जो बात सही मानी जानी थी. आज वह 
गलत मानी जाती है। अभी हीस ही चात्तीस नप में, हम लोगों 
के देखते-देखते, इस शास्त्र ने अनेकों पल्‍थे खाए, अनेकों रूप 
धारण किए। भारतीय दशन-शा्खों ने अपनो निर्माणावस्था में 
जो-जो भी रंग बदले हों, उनका अनुमान-मात्र हम कर सकते हैं, 
परंतु उनके अंतिम रूप जो निर्णीत हो गए, वही प्रमाणान्वित 
माने जाने लगे, किसी को उन पर पुनः विचार करने की न आव- 
श्यक.। ही हुईं, ओर न साहस हो हुआ । परिस्थितियाँ बदलती 
गईं, परंतु वे शास्त्र वेसे-के-पैसे ही बने रद्दे । उनके विगेध 
में एक शब्द भी कहकर “नास्तिकता” की कालिसा अपने मुग्म 
पर कोन लगाए ९ 

परंतु पाश्चात्य देशों के लोग, कम-से-क्म आधुनिक काल 
में, अधिक विचार स्थातंज्य ग्खते हैं। यदि उनके अनुभव ओर 
बिचार में कोई नवीन बात आआा जाती है, तो वे उस निर्भीकता 
से कहते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी प्रयोगशालाओं में अनेकों 
नवीन प्रयोग करते रहते हैं, ओर उन्हीं के आधार पर अपने नवीन 
सिद्धान्तों को रिथिर करते हैं। उनको यह कहने में फिंचिन्मात्र भी 
संकोच नहीं होता कि अमुक-प्रतिपादिट सिद्धांत अशुद्ध हैं; 
वे अपनी युक्तियों से, प्रयोगों से, ऋपनी बात को सिद्ध करते हैं। 


्] 


यही बात मनोविज्ञान के सबंध में भी हुईं । लोगों ने उसकी 
परिभाषा तक, एक बार नहीं अनेक बार, बदल डाली । पहले माना 
जादा था कि मनोविज्ञान में आत्माओं' की क्रियाओं का वरणन 
होता है । किसी आचाय ने कहा कि आत्मा के अधघ्तित्व तथा 
उसकी क्रियाशीलता का वबणन दशन-शाम्त्रों हो में सीमित रक्‍्खो, 
उसका बंधन मनोविज्ञान स, न लगाओ-। मनोविज्ञान को इस 
विचार की आवश्यकता नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है या 
नहीं, उसके लिये 'मन' का आरितित्व मान लेना पर्याप्त है। 
आगे चलकर मन की परिभाषा देना .भी कठिन प्रतोत्त हुआ, तब 
किसो आचाय ने कहा कि हटाआजी यह भी झकगड़ा, मन भी 
यदि कुछ है, तो आत्मा ही की तरह एक अनिवबचनीय पदाथ दै; 
तुम्हारे लिये इतना मान लेना काफ़ी है कि मनोविज्ञान में 'चेतना 
की क्रियाओं का वर्णन होता है । कुछ |दन पीछे चेतना का र॒ग भी 
फीका पड़ गया ; आचार्यों ने कहा कि हम तो हृष्ट-प्रमाण चाहिए, 
अरष्ट नहीं ; तब “व्यवहार (।3८७०४४॥०ण) का बोल बाला हुआ, 
अथात्‌ यह माना गया कि जसा व्यवहार बाहर दृष्टिगोचर हो, उसी 
से मनोविज्ञान के सिद्धान्तां का अनुमान करना चाहिये। इसी 
प्रकार की अन्य वैज्ञानिक सम्मतियाँ भी विविध आचार्यों ने प्रकट 
कीं। अब मनोविज्ञान की स्थिति प्राय: प्राणि-शासत्र (80।०8५) 
के सिद्धान्तों पर अवलबित मानी जाती है, ओर उसकौ पुष्टि प्रयो- 
गात्मक क्रियाओं (557००॥7४०॥॥७)» के फलों से होती हे । 

'शिक्षा मनो विज्ञान' साधारण मनोविज्ञान का एक पअ्रंग है; 
उसमें बच्चों की मनोबृत्तियों पर विशेष ध्यान रखना होता है, 
ओर उनकी शिक्षा-प्रणाली की स्वीकृति बाल-मनोविज्ञान के 
सिद्धांतों से लेनी होती है । शिक्षा का उह्दश्य क्या है, शिक्षा 
में कीन-कौन-से विषय सम्मिलित होने चाहिएँ--यह विषय तो 


श्र 


।माजिक है, और देश-कालानुसार समाज की आवश्यकताओं 
को देखकर निश्चित किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान से कोई 
सहायता नहीं मिलती । परंतु समाज जो विषय शिक्षा के लिये 
निर्धारित कर देता है, उसके पढ़ाने की प्रणाली एकमात्र मनोविज्ञान 
पर अवलंबित है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मनो वज्ञान के 
टष्टिकोण बदलने से शिक्षा-प्रशाली के दृष्टिकोण भी बदलते हें । 
उदाह रणाथं, इस विषय को इस प्रकार पढ़ाना चाहिये कि आत्मा 
की शक्तियों में पुष्टि हो, अथवा मानसिक-शक्षियों का विकास 
हो, अथबा चेतना-शक्कि का प्राबल्य बढ़े) अथवा जीवन-संत्रं धी 
कार्यों में व्यवहार-कुशलता की वृद्धि हो-ये शिक्षा-प्रणाली के 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण हैं जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के बदलने 
के साथ-साथ बदलते रहे हैं, ओर जिनमें से आजकल अंतिम 
इृष्टिकोशपर ही अधिक बल दिया जाता है। 

प्राय: बच्चों के अभिभावकों को शिकायत रहती है कि शिक्षा- 
विभाग में रिथिरता नहीं, ञ्राज एक प्रणाली चलती है, तो कल 
दूसरी आ जाती है। बात सव हैं, परंतु यह काम शिक्षा की 
उन्नति के लिए होता है, ढुलमुल-यक्री नी से नहों । क्‍ 

मनो विज्ञान के उह्ं श्यों ओर सिद्धांतों की परिबतन-शीलता 
के कारण इस विज्ञान को पुरानी पुम्तक इस समय, के लिये पूण 
उपयोगिता नहीं रखतीं, नबीन सिद्धांतों और नवीन उद्देश्यों को 
लेकर नवीन पुस्तक आनी चाहिएँ। पाश्चात्य देशों में तो इस 
कर प्रकी नवीन पुस्तक निकलती ही रहती. हैं, परंतु वे श्रगरेजी 
तथा अन्य भाषाओं में होती हैं, और हमारे हिंदी जानने वाले 
अध्यापक उनसे लाभ नहीं उठा सकते । यह हिंदी की एक त्रुटि है। 

- इस भारी चुटि का दुरीकरण इस समय श्रीमती चंद्राबती 
लखनपाल ने यह पुस्तक लिखकर किया है। यह बही देवी हैं 


१)] 

जिन्होंने “क्यों को स्थिति” लिखकर अच्छी ख्याति प्राप्त की 
हैं, और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सेकसरिया-पारितोषिक की 
सुथीग्य पात्र समझी गई हैं । 

पुस्तक के विषय में में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह 
अध्यापकों के तथा इस विषय को जानने की इच्छा ग्रनेवाले 
अन्य व्यक्तियों के लिये बहुत ही उपयोगी वस्तु है। उनके जानने 
के योग्य कोई ऐसा विंपय नहीं जिसका समावेश इस पुम्तक में 
न हुआ हो, सो भी आजकल के नवीन सिद्धांतों के अनुसार । 
परिभाषिक शब्दों के बनाने में तो इन देवीज़ों की योग्यता बर- 
बस माननी ही पड़ेगी | इनकी विषय-स्पष्टी-करण की शक्ति भी 
अद्भुत है। पुस्तक में शुरू से अन्त तक सुन्दर, शुद्ध, मुहाविरे- 
दार तथा रुचिकर भाषा का प्रयोग हुआ हैं। विशेष चात यह है 
कि पुस्तक भारतीय परिस्थिति को दृष्टि मे रखकर रची गई है, 
उदाहरण आदि योरप से उधार नहीं लिए गए, न चुगणए गए 
हैं, उनमें मौ लिकता पाई जाती है। इससे अधिक निशय पाठक- 
बृद स्वयं ही कर सकते हैं। लेखिका बनारस ट्रेनिंग कॉलेज 
मे मेरी शिष्या रह चुकी हैं, अतः में यदि पुम्तक के विषय में 
कुछ अधिक प्रशंसात्मक लिखूँं, तो शायद लोगों को उसमें पक्त- 


पात की कलक आने लगे । तथापि यह सफल परिश्रम करने' 
के लिये मैं श्रीमती चंद्रांबदी को साधुंवाद अर्पित किये बिना 


नहीं रह सकता । शुभप। 


बनारस चंद्रभोलि सुकूल 
२९-७-१६३७ $० | वाइस-प्रिंसिपल, टीचस द्वेनिंग कॉलिज 


प्रारंभिक शब्द 


प्रत्येक बालक माता-पिता का ही लाल नहीं, देश तथा जाति का 
भी थाल गोल है। अगर उसका ठटीक-ठीक शिक्षण हो, तो हर गोद 
में क्ृष्ण-कन्हैय्या खेल रहा है। आज का बालक कल जाति का भाग्य- 
विधाता बन सकता है । दूसरे वेशों ने इस रहस्य को समझा है, और 
उनको सपूर्ण शक्ति बालकों के विकास के साधनों पर पूरी तरह से 
जुटी हुई है । 

बालकों के विकास का सबसे बड़ा साधन शित्ता है। आज-कल 
ससार के बड़े-बड़े मस्तिष्क शिक्षा के श्रश्न को हल करने में लगे हुए हैं, 
ओर एक स्वर से 'मनोविज्ञान' को शिक्षा का आधार कह रहे हैं। 
बालक के मन का स्वाभाविक विकास जिस प्रकार होता है उसी के 
आधार पर शिक्षा के सिद्धांतों कां निर्माण हो रहा है। इसी दृष्टिकोण 
से एक नवीन विज्ञान ने जन्म लिया हे, जिसे 'शिक्षा-मनोविज्ञान? 
कहा जाता है। यह पुस्तक इसी विज्ञान के नवीन-तम सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करने के लिये लिखी गई है। अगर इस पुस्तक में प्रतिपादित 
तस्वों को समझा जाय, तो जिसके हाथ में बालकों का निर्माण करने का 
महान उत्तरदायित्व है, ऐसे प्रव्येक माता-पिता तथा शिक्षक के छ्िये यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध, हो सकदी है। मुझे आशा है कि ट निंग स्कूलों 
तथा कॉलेजों के विद्याथियों एवं 'मनोविज्ञान' तथा 'शिक्षा-मनोविज्ञान! 
का अध्ययन करने के इच्छुक अ्रन्‍्य व्यक्तियों के क्षिये भी पुस्तक उपयोगी 
सिद्ध हो सकेगी । 

पुस्तक के सिखने में मुझे प्रो० वेंकटेश्वरन, प्रो० चन्व्रमौखि सुकुल 
तथा प्रिंसिपक्त खज्जाशंकर झा से बहुत सहायता मिल्ली है | में विशेष तोर 


हर 


पर प्रो० वेंकटेश्वरन की आभारी हूं । बनारस में पढ़े हुए को आधार 
बनाकर ही में इस गहन विषय पर लेखनी उठाने का साहस कर सकी 
हूं । गुरुकुल में मुझे भ्री० नंदुल्लाल तथा डाक्टर राधाक्ृष्ण से भी पर्याप्त 
सहायता मिली है---इन सबकी में कृतज्ञ हूं। मुझे अपने पति प्रो० 
सत्यव्रतजी से ठो बहुत अधिक सहायता मिली हे, परतु पति-पत्नी में 
कृतज्ञता-प्रकाशन की प्रथा अभी हमारे यहाँ नहीं चली । पुस्तक की 
प्रतिलिपि करने में श्रीगणपति तथा श्रीजगदीश ने बहुत सहायता दी, 
अतः इनको भी धन्यवाद है। 

“शिक्षा-मनोविज्ञान! तथा “मनोविज्ञान” पर अ्रंगरेज़ी में जितनी भी 
पुस्तक मिल सकीं सबसे भरपूर सहायता ल्ली गई है। उनका अलग-अलग 
नाम न लेकर सब के लिये इकद्ा आभार स्वीकार करती हू । 

पुस्तक में हिंदी-परिभाषाओं के साथ-साथ अंगरेज़ी शब्द भी दे दिये 
गये हैं, ताकि पाठकों के मन में हिन्दी तथा अ्रंगरेज्ञी की परिभाषाओं द्वारा 
एक निश्चित विचार दृढ़ हो जाय । इसमें कहीं-कहीं दोहराना भी पड़ा है, 
परंतु विषय को स्पष्ट करने की दृष्टि से इसे उचित ही समक लिया गया 
है। इनवर्टेंड कामा “--2 का तो खज़ूब प्रयोग किया गया है। यह इसलिये 
क्योंकि इससे शब्द का अ्रथ निश्चित सा, सिमिटता-सा प्रतीत होता है । 
दूसरी भाषाओं में इनवर्टड कामा का प्रयोग इतना नहीं होता, परतु एक 
दाशनिक विषय को ऐसी भाषा में विशद करने के लिये, जिसमें पारिभाषिक 
शब्दों का श्रभाव हो, ऐसा करना आवश्यक भ्रतीत हुआ । 

पुस्णक को अधिक उपयोगी बनाने के लिये श्रंत में शब्दाजुक़्मणिका 
दी गद्ट है, जो अनुक्र मणिका!([706०5) तथा 'शब्द-कोष! ((+|०४५७१५) 
दोनो का काम दे सकती है। अंत में उन विद्वानों की नामावलि भी 
दी गए है, जिनके सिद्धातों का पुस्तक में जगह-जगह उल्लेख है। ये 
अनुक्रमणिकाएँ हिंदी में न देकर अंगरेज़ी में दी गई हैं। हिंदी में शब्दों 


जरा 


के अथे अभी निश्चित नहीं हुए, इसलिये अंगरेज़ी का शब्द देकर उसके 
साथ उसका हिंदी-पारिभाषिक श5द दे दिया गया है। पुस्तक में विद्रानों 
के जो नाम दिये गये हैं, उनके अंगरेज़ी में कया हिज्जे होते हैं, इसे विशद 
करने के लिये उनके नाम अंगरेज़ी में दे दिये हैं । आशा है, विद्यार्थियों 
तथा अध्या ककों के लिप्रे ये श्रनुक्मणिकाएँ बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी । 
इनके तैयार करने के लिय्रे श्री ओमप्रकाश जी को धन्यवाद है । 
हिंद्दी माता की आराधना का संदिर कभी का खडा हो चुका है | 
उसकी पूजा की होड़ में मेरा यह पतन्र-पुष्प” भेंट है। मुझे आशा 
है. इसे और कुछ नहीं तो तुलसी दल' समझकर ही स्वीकार 
किया जायगा। 
5चढद्रावती लग्वल॒पाल. 


द्वितीयाबृत्ति की भूमिका 


पशिक्षा-मनो विज्ञान! की प्रथमाजृत्ति को प्रकाशित हुए. १३ साल 
बीत गये । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, अलाहाबाद ने इसे इस विषय की 
सर्वोत्तम पुस्तक घोषित किया, ओर “मंगल्लाप्रसाद॒ पारितोषिक” देकर 
मुझे सम्मानित किया -इस के लिये में सम्मेलन की अशभारी हूं । 
ज्ञागरी प्रचारिणी सभा? ने भी इस पुस्तक पर पारितोषिक तथा स्वरण- 
पद॒क दिया, इसलिये में उक्त सभा का भी श्राभार मानती हूं । 

इस बीच में द्वितीय महायुद्ध के आपड़ने के कारण, पुस्तक का 
प्रकाशन न हो सका। टं निग स्कूलों तथा बेसिक स्कूलों के छात्रों तथा 
श्रध्यापकों की इतनी मांग श्राती रही कि मुझे पुस्तक की द्वितीयाबृत्ति 
प्रकाशित करने के लिये बाधित होना पढ़ा | द्वितीयाबृत्ति के प्रकाशन 
से पूर्व पुस्तक का परिशोधन तथा संवधन भी कर दिया गया है। 


दर! 

पुरतक को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये इन्टरमीजियेट के विद्या थियों 
के लिये 'बोडं! द्वारा निर्धारित “प्रारंभिक मनोविज्ञान तथा 
शिक्ता मनोविज्ञान? (|दालशा।भाए 78ए८00।०2४ 870 ित0- 
८४।०१8| २25५८) ००२५) के सम्पूर्ण पाठ्य-क्रम को सिलसिलेवार 
दे दिया गया है। पुस्तक में चार नवीन अश्रध्यायों का समांवेश किया 
गया है । 'बात़्षक के विकास की अ्रवस्थाएँ?-...'युवावस्था' “ब्यक्तिगत 
भेद तथा प्रकृति-मेद वाद!ः--“मन्द-बुद्धि तथां उत्कृष्ट. बुद्धि बालक'--- 
“बच्चों के दोष तथा अपराध'--ये सब अ्रध्याय नये जोड़े गये हैं ताकि 
पुस्तक में इन्टरमीजियेट के सम्पूण। पाठ्य-क्रम का समावेश हो जाय । 
इन श्रध्यायों के समावेश से पुस्तक को टे निंग कालेओों तथा स्कूलों के 
लिये, साथ-ही-साथ ब्रेसिक स्कूलों के स्िये भी उपयोगी बना दिया 
गया है । आशा है कि इन सब परिवधनों के साथ पुस्तक अधिक 
डपयोगी सिद्ध होगी तथा आगामी आने वाले युग में जब कि हिंदी द्वारा 
ही सब-कुछ पढ़ाया जाने वाला हे शिक्षकों तथा विद्याथियों का 
मार्ग सहल बना देगी | 


>-चन्द्रावती क्षखनपाल« 


ढ्वितीय अध्याय र्र्‌ 


को भोतिक गति ( ?॥एभंट्ब ४०४०७ ) की परिभाषा में 
प्रकट करने का प्रयत्न किया । 

डेकाटे की इस मीमांसा के अनुसार जहाँ पशु एक प्रकार 
के यंत्र थे, वहाँ मनुष्य भी यंत्र ही थे। उसकी इस मीमांसा के 
आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को भोतिक विज्ञान के नियमों 
की दृष्टि से हल किया जाने लगा । हम किसी भी प्रकार की 
क्रिया क्‍यों करते हैं ? बाह्य विषय ( $एंगापर०६४ ) का 
इन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है; यह प्रभाव जब दिमाग में पहंंचता 
है, तो वहाँ स्त्रयं एक प्रतिक्रिया ( २०४००४३८ ) उत्पन्न हो जाती 
है, ओर हम काम कर डालते हैं। इस दृष्टि से शरीर उन्हीं 
नियमों पर काम कर रहा है, जिन पर एक यंत्र काम करता है। 
हम बटन दबाते हैं, बिजली जग जाती है; इसी प्रकार हमें कटा 
लगता है, हमारा हाथ अनायास उधर दोंड़ जाता है। इस 
प्रकार की अनायास-क्रिया को मनोविज्ञान की परिभाषा में (सहज 
क्रिया! (२००४ 8८४० ) कहते हैं । सहज-क्रियाओं के 
टृष्टांत द्वारा डकार्टे ने मानसिक प्रक्रिया को यांत्रिक नियमों में 
ढालने का प्रयत्न किया । 

डेकार्ट तथा होब्स लगभग समकालीन थे । डेकार्टे पशुओं 
को यंत्र की तरह समभता था, मनुष्यों को नहीं ; होब्स पशुओं 
तथा मनुष्यों दोनो को यंत्र की तरह चलनेवाला कहता था। 
इन दोनों विचारकों ने मनोविज्ञान को “आत्मा”! से अलग 
कर लिया। उन्होंने कहां कि आत्मा का अध्ययन करना अ्रध्यात्म- 


२६ शिकज्ञा-मनो विज्ञान 


विद्या ( ००७०7 ४४०८$ ) का काम दै। मानोविज्ञान का काम 
तो उन मानसिक क्रियाओं का -<ध्ययन करना दै जो शरी+ के 
यंत्रवत्‌ चलने से शरीर में हो रही हैं। इन जिचारकों की 
विचार-प्रणाली को सतन्रहवीं शताब्दी की गेलिलियो तथा न्‍्यटन 
की विचार-प्रणाली ने अपने रंग में रंग लिया था। अगर पर्मा 
त्मा को बिना साने भी संसार का संचालन »रने वाले अनक 
नियमों का पता चलाया जा सकता था, तो शरीर में आत्मा हो 
या न हो, इस विचार को सबथा अलग रखकर भी, मनुष्य की 
मानसिक क्रियाओं का, जो चेष्टा तथा व्यवहार में अपन को 
प्रकट करती हैं, अध्ययन किया जा सकता था। बस, होब्स 
तथा डेकार्टे का यही कहना था । 

इस समय डेकार्टे के विचारों का मनोविज्ञान पर एक और 
भी प्रभाव पड़ा। उसने शरीर तथा आत्मा के पारस्परिक भद 
की मीमांसा की थी। उसने कहा था कि आत्मा अथवा मन का 
हमें अनुभव चेतना” द्वारा होता है । “आत्मा', (मन! आदि शब्द 
ऐसे हैं जिनका स्पष्ट अथ किसी की समझ में नहीं आता ; चेतना 
( (०४३४८०४५/८४३ )-शब्द ऐसा दै जिसका अनुभव प्रत्येक 
को होता दै, इसलिये अब से मनोविज्ञान का विषय “आत्मा” या 
(मन! न रहकर “चेतना” ( (१०४३४८४००७६॥८३$ ) द्वो गया । 

होब्स तथा डेकार्टे ने पुराने मनो विज्ञान में नऐ विचारों का 
संचार किया था| इन्होंने जिम विचारों को जन्म दिया, वे ही वते- 
मान मनोविज्ञान के आधार में काम कर रददे हैं। इनके प्रभाव से 


द्वितीय अध्याय २७ 


१७ दीं शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नई लहरें प्रविष्ट हुई, 
वे निम्न थीं : -- 

( १ ). मनोविज्ञान अब तक “आत्मा! या मन” का विज्ञान 
था ; अब यह “चेतना” का चिज्ञान समझा जाने लगा । 

(२). इस समय मनोविज्ञान भोतिक विज्ञानों के अधिक 
संपक में आया ओर इसमें बाह्य-निरीक्षणों तथा परीक्षणों 
( ()582ए१७० बाते £ऋथाए्दा ) का प्रयोग होना चाहिये, 
ऐसी चचा चल पड़ी। 

(३ ). परंतु इसका यह मतलब नहीं कि अतःप्रेक्षण के 
साथन को मनोविज्ञान ने छोड़ दिया । इस समय भी मनोविज्ञान 
दा मुख्य साधन अंतःप्रेच्षण ही था। अब तक “आत्मा” या 
भमन! का अंतःप्रेक्षण होता था, अब समभा जाने लगा कि 
“आत्मा! या “मन'-जैसे अनिश्चित शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा 
“चेतना! ( ( 08८0057८55 )-जैसे अधिक निश्चित शब्द का 
प्रयोग उपयुक्त रहेगा । यह कहा गया कि अंतःप्रेक्षण तो ठीक है, 
परंतु यह कहने के बजाय कि हम “आत्मा? का अंतश्रेक्षण 
करते हैं, एसा कहना अधिक उपयुक्त दै कि दम 'चेतना” का 
अंतःप्रेक्षण करते हैं । 

३ अठारहवीं शताब्दी 

१८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अध्ययन में ओर अधिक 
परिवतेन हुआ । अ्रभी कहा गया कि श्रब तक “आत्मा” या “मन! 
की परिभाषा में बातचीत द्दोती थी, अब “चेतना” की परिभाषा 
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में बात होने लगी। “आत्मा! द्वै या नहीं, इसे कौन जानता दे ९ 
मन को किसने देखा है ? हाँ, हम अनुभव करते हैं कि हम में 
चेतना है; हम में विचार आते हैं, जाते हैं, इससे कौन इनकार कर 
सकता द्ै। हमारी चेतना प्रत्यय-शुन्य द्वै। उसमें, बाहर से, 
विचार, प्रत्यय, आते-जाते रहते हैं | मन एक साली पट्टी ([490]8 
7858 ) के समान है; ज्यों-ज्यों वह संसार के संपक में आता दे 
त्योंद्यों वह प्रत्ययों ' 0०8$ ! का संग्रह करता जाता द्वै। इन 
प्रययों का आपस में संबन्ध जुड़ता जाता है। ये विचार मनो- 
विज्ञान को चितना के अध्ययन करनेवाला विज्ञान! कहने के 
अवश्यंभावी परिणाम थे। जॉन लॉक (१६३२-१७०४) ने ये विचार 
प्रकट किए। इन विचारों से “प्रयय-संबंध' (9६३०८ ४७० रण 
[96७5 ) के सिद्धांत का सूत्रपवात हुआ । 

जॉन लॉक ने जिन विचारों को प्रकट किया उन्हें डेविड हम 
( १७११-१७७६ ) ने और अधिक फेलाया। उसने कहा कि 
हमारी चेतना में एक 'श्र्य” ( [0०9 ) होता है, उसके बाद 
दूसरा आता हैं। इस प्रकार चेतना का प्रवाह चल पड़ता है। 
जो प्रद्यय इस समय हमारी चेतना में है, उससे मिलता-जुलता 
या उसका विरोधी प्रत्यय दूसरे क्षण आ जाता है। इससे ज्ञात 
होता है कि प्रद्ययों का परस्फर संबंध रहता है। हमारी स्मृति, 
स्वप्न, अनुभव सब कुछ “प्रयय-संबंध” के सिद्धांत ( 8580८७- 
मं०० ० [0०8$ ) से समझ पड़ जाता है । १८वीं शताब्दी में 
मनोविज्ञान ने इसी रूप को धारण कर लिया और मनोविज्ञान 
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में इस अ्रत्यय-संबंध मनोचिज्ञानं ( 2 55०८ांगांणाश 
?59८॥०।०६४५ ) का प्रवतक हम समझा जाने लगा। ह्यूम ने 
कार्य-कारण के नियम पर भी इसी दृष्टि से विचार किया है । 
कारण में कोई ऐसी अद्भु त शक्ति नहीं जिसस काय उत्पन्न हो 
जाता है। कारण के पीछे कार्य आ जाता है, इन दोनो का संबंध 
([ 80 5502८980॥ ) है, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह 
सकते । इसी प्रकार एक '्रत्यय! के बाद दूसरा “प्र्य” आता है, 
इन दोनो का संबंध ( 85४०८४०४०॥ ) है, इससे अधिक कुछ 
कहने का हमें अधिकार नहीं । यह कहना कि श्रात्मा के अन्दर 
से ये प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, अनधिकार-चेष्टा है । 

मनोविज्ञान ने चेतना” का अध्ययन शुरू किया, ओर चेतना 
का अध्ययन करते-करते यह परिणाम निकाला कि चेतना का 
अध्ययन 'प्रत्ययों के परस्पर संबंध! ( 85३०८ांग्रांणा .र्ण 
[0०४४ ) का ही अध्ययन दै। अगर यह बात ठीक दै, तो अरस्तू 
का यह विचार कि आत्मा में अनेक गुण, अनेक शक्तियाँ 
(['8८॥|४०७) होती हैं, ठीक नहीं ठहरता | हम जिस गुण को भी 
आत्मा की शक्ति कहेंगे, उसका विश्लेषण किया जाय, तो बह “प्रत्यय 
संबंध! ( 355०८०॥४० ० 0०95 ) के अतिरिक्त कुछ नहीं 
रहता। अगर यह कहा जाय कि अ्रमुक व्यक्ति की स्मृति-शक्ति बहुत 
तीत्र दै, तो प्रत्यय-संबंध' के सिद्धांद को माननेवाला सनोवेश्ञानिक 
( 35४5०27४४0078 ) कह देगा कि उस व्यक्ति की स्मृति-शक्ति 
तीघ्र नहीं द्वे, परन्तु वह एक “प्रत्यय” का दूसरे “प्रत्यय” से सँबन्ध 
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ठीक तौर से स्थापित कर सकता दै, तुम नहीं कर सकते, इसलिये 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मृति-शक्ति तीज्र द्वै, तुम्हारी 
नहीं । अगर तुम भी एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध अपने 
दिमारा में जोड़ लो, तो तुम्हारी भी स्मृति-शक्ति तीत्र मालूम देगी । 
ओर, क्या ऐसा होता नहीं दै ? तुम भले ही अपनी स्मृति-शक्ति 
कितनी कमज़ोर समभते रहो, कई घटनाएँ तुम्हारे जीवन में भी 
ऐसी हुई होंगी जिन्हें तुम आमरण नहीं भुला सकते। इसका 
यही कारण द्वै कि उन घटनाओं का किन्‍्हीं बातों से ऐसा संबंध 
( 0550८0४॥0॥ ) जुड़ गया द्वै कि तुम उन्हें भुला ही नहीं 
सकते | हाँ, एक प्रत्यय का दुसरे प्रत्यय के साथ संबंध केसे 
जुड़ता है, इसके भिन्न-भिन्न नियम हैं | अभ्यास (#०4७००८५)» 
नवीनंता ( २०८०८ए » प्रबलता ( ५श०॥८४४ ) ऐसे 
कारण हैं जिनसे एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संत्रंध जुड़ जाता है । 
इन नियमों के आधार पर अगर एक प्रत्यय दुसरे प्रत्यय से 
जुड़ जाय, तो उनका बंधन अटूट हो जायगा | इसमें आत्मा की 
भिन्न-भिन्न शक्तियाँ ( ?०८४।४०६ + मानने को ज़रूरत नहीं । 
इस प्रकार १८त्रों शताब्दी में मनोविज्ञान ने 'प्रत्यय-संबन्ध! 
( 3#80०८8॥४०॥ ० [0685 ) के सिद्धांत का प्रतिपांदन करके 
अरस्तू के आत्मा की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियोंवाले मनोविज्ञान 
( >िबिट्पाए ?2३$9८॥००४४ ) का बहुत कुछ निराकरण 
कर दिया। 

श८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अन्य भी कई 
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महत्तपूर्ण बातें हुईइ। जमनी में अन्तशप्रेक्षण के आधार पर 
अनेक विद्वानों ने चेतना के प्रवाह के अध्ययन का प्रयत्न किया। 
उन दिनों अन्त प्रेत्षण खूब चला। विहानों ने अपनी डायरियाँ 
रखनी शुरू कीं। इस सब अन्तश्रेक्षण का परिणाम यह हुआ 
कि “अंत:करण' को रन लोगों ने तीन हिस्सों में बॉटा । अब तक 
मनोपेज्ञानिक अन्त:करण के दो हिस्से करते थे : ज्ञान ( (:०६0ं- 
(0०॥ ) तथा कृति ( ४०॥४० )। अब उन्हों ने मन की 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का गहरा निरीक्षण करके उसके तीन 
हिस्से किये | वे थे, श्ञान ( (7०७॥॥8 ) ; संवेदन ( 7९०)॥७४) ; 
कृति ( ५७/॥॥॥॥४ )। इस विभाग का श्रय जोहन्न निकोलस 
टेटन्स ( १७३६-१८०७ )-नामक जमन-विद्वान्‌ को दिया जाता है। 

श८्वीं शताब्दी में ही महाशय बोनेट ने इस विचार का प्रचार 
किया कि प्रत्येक मानसिक क्रिया तभी द्ोती दै जब कि उससे 
संबद्ध कोई शारीरिक क्रिया होती द्वै। ऐसा नहीं हो सकता कि 
मन अपना विचार किया करे ओर उसी समय वाहक तन्‍्तुओं 
( |४०४४०४ ) में कोई क्रिया न हो रही हो । दूसरे शब्दों में, 
मानसिक क्रिया तभी होती है जब शरीर के ज्ञान-तन्तुश्रों 
( ३०८७० 7०8 ) में पहिले क्रिया उत्पन्न हो चुकी होती दै । 
इसे 'ज्ञान-तन्तु-मनोविज्ञान' (+ंफ्ाठ >एलाण०३४ ) का 
नाम दिया गया था। धीरे-धीरे मन को, अ्रथवा चेतना ( (१०४५ 
$८०७४॥८४५ ) को ज्ञान-तन्तुओं तथा मस्तिष्क की क्रियाओं 
का परिणाम कहा जाने लगा। केबेनिस ( १७८६-५१८०२ ) ने 
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इस बाद का पक्ष-पोषण किया। उसने कहा कि मस्तिष्क तथा 
वाहक तन्तुओं ( |३८४८४ ) पर ही मानसिक क्रिया आश्रित है। 
उसने यहाँ तक कह डाला कि जिस प्रकार आमाशय से पित्त 
स्रवित होता दे, इसी प्रकार मस्तिष्क स विचार का रस निकलता 
ै) उसके कथन का अभिप्राय इतना ही था कि मानसिक 
क्रिया वास्तव में मस्तिष्क की ही क्रिया है। इस समय से 
मनोविज्ञान के साथ शरीर-रचना-शाञ्र (?॥9५०)०४५) का 
सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया | शरीर-रचना-शाञ्त्रियों के परीक्षणों 
से सिद्ध होने लगा कि मानसिक क्रियाओं का आधार तो 
मस्तिष्क है । इस मत को ४ स्ट्रिया क महाशय गाल ( १७४०- 
श्यर८ ) ने अपने लेखों से बहुत पुष्ट किया । गाल का कथन 
था कि मनुष्य की मानसिक शक्तियों के मस्तिष्क में भिन्‍न-भिन्‍न 
केन्द्र. होते हैं । उन केन्द्रों पर चोट लगने से मनुष्य की वे 
शक्तियाँ जो उन केन्द्रों में होती हैं, मारी जाती हैं। गाल का एक 
शिष्य था जिसका नाम था स्पुरज्दीम | वहद्द बड़ा चालाक था। 
उसने . तथा एडिनबग के जाज कोम्ब ने मिल कर 'कपाल-रचना 
विज्ञान” ( ?॥7०००/०४५ ) पर बहुत-सा साहित्य लिखा | इस 
विद्या का. यह मतलब था कि सिर का अ्रमुक भाग उभरा हो; 
तो मनुष्य में असुक योग्यता होगी, ओर अमुक उभरा दो, 
तो. अमुक योग्यता | गाल इन बातों' को 'नहीं मानता था। 
गाल ज्ञान-धाहक तन्तुश्रों' ((5८0$०४ '१८:४०३ ) चेष्टा-वाहक 
तंतुश्रों ( #ण० 'र४८०४ ) तथा मेरुदंड ( 99॥॥8] (7०० ) 
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परिचित था। वह यह भी जानता था कि मेरूदंड में भिन्‍न- 
भिन्‍न केन्द्र हैं जो प्राणी की 'महज-क्रिया! ( २०ीवड बलांणा ) 
का कारण होते हैं। “(समहज-क्रिया' की घटना तथा उसके कारण 
का पता, सब से प्रथम, गाल ने तथा इंगलेंड में सर चाल्स बेल 
न एक ही समय में, १८११ में, लगाया था। 

अटठारहवीं शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नवीन विचार 
उत्पन्न हुए थे, वे संक्षेप में निम्न थे : - 

( १). मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय “आत्मा” या “मन! 
न रहकर “चेतना” ( (१०४४८०४६॥४८४$ ) हो गया था । 

(२) चेतना” का विषय “प्रत्यय” ( 0०8 ) है, यह माना 
जाने लगा था। उन्हीं प्रययों के भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के मेल-जोल 
से भिन्‍न-मिन्‍न मानसिक अवस्थाएँ उत्यन्न हो जाती हैं। इस वाद 
को 'प्रयय-संबंध-बाद! ( 258०८४४७० ए [0८४$ ) कहा 
जाता था । 

(३ ). अत्यय-संबंध-वाद! का परिणाम यह हुआ कि आत्मा 
में भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ मानने का सिद्धांत ( 78८००॥५ 
( ?5४८॥०।०४५ ) खंडित हो गया । 

(४). अंतःप्रेज्ण से मन की तीन आमभ्यंतर अवस्थाओं 
( ७॥०| ४०८४ ) का पता लगाया गया जिन्हें ज्ञान 


( ६॥०७॥४ ) संवेदन ( 7८९॥॥४ ) तथा कृति ( ५७/॥।॥४४ ) 
कहा गया | 
( ४ ). मानसिक क्रिया का आधार मस्तिष्क को समझा जाने 
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लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान में 
पहले “आत्मा” या मन! पर विचार होता था, बाद को चतना'” 
पर होने लगा, परंतु उसके भी बाद अब “चेतना” के भातिक 
आधार “मस्तिष्कः के विपय में चर्चा शुरू हो गई। “आत्या' 'मन! 
तथा “चेतना” का अध्ययन अंतःप्रेत्नण से हो सकता था; 
'मस्तिप्क' तो अंतःप्रेज्ञण की वस्तु न थी। इसलिये मनोविज्ञान 
में मस्तिष्क के अध्ययन के प्रवेश से होब्स की चलाई हुई चाह्म 
परीक्षण ( £४००7॥ग्रथा॥ ) की प्रवृत्ति आर अधिक बढ़ गई । 
४७ उन्नीसवीं शताब्दो 

१६वीं शताब्दी में हवाट ( १७७६-४२८४१ ) ने मनोथिज्ञान 
को जो विचार दिये, वे शिक्षा के क्षेत्र मं भी बड़े महर्य के सिद्ध 
हुए। यद्यपि ह्यूम॒ के दार्शनिक विचारों से आत्मा में भिन्‍न-मिन्‍न 
शक्तियों के होने का विचार ( 78८णए २?59८॥०|०४५ ) 
मध्यम पड़ चुका था, तो भी यह विचार था बड़ा जबरदस्त | हमने 
अभी देखा कि एक तरफ़ तो ह्यम॒ आत्मा में भिन्न-भिन्न शक्तियों 
के विचार का खंडन कर रहा था, दूसरी तरफ़ वही विचार “ज्ञान, 
धससंवेदन! तथा 'क्ृति' के रूप में आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के 
स्‍थान में तीन शक्तियों का निरूपण कर रहा था। हबॉट न कहा 
कि मानसिक प्रक्रिया को ४न तीन में विभक्त करना ठीक नहां है । 
मानसिक प्रक्रिया के तीन भाग करना तो फिर आत्मा की भिन्न- 
भिन्न शक्तियों के सिद्धांत का पुनरुजजीयन करना है। ज्ञान, संवेदन 
तथा कृति अलग-अलग मानसिक शक्तियाँ नहीं हैं। ज्ञान में संवेदन 
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तथा क्नि रहती दे; संवेदन में ज्ञान तथा कृति समाविष्ट दे ; कृति 
भ॑ ज्ञान तथा मंबेरन है। मानसिक प्रक्रिया 'एक' बस्तु है, उसके 
तीन साग नहीं है; आत्मा की मिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों को मानने के 
विचार ५२ यह अंतिम प्रहार था, इसके बाद यह सिद्धांत मृत 
प्राय हो गया । इससे पहले शिक्षक बाज्क की भिन्‍न-भिन्‍न मान 
सिक शक्तियों को तीत्र करन का प्रयत्न करता था, अब हवाट के 
मनोदज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाने लगा कि 
बालक या मन एक इकाई है, ओर उसका मनोवेज्ञानिक ढंग से 
विकास करना ही शिक्षक का काय है । 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के मनोविज्ञान में शिक्षा-मनोविज्ञान! के 
लिये सब से महत्वपू्ण बात प्राणी की प्राकृतिक शक्तियों 
( [॥9॥7८5 ) पर विचार करना था। इससे पहले प्राणी की 
प्राकृतिक शक्तियों की चर्चा तो रही थी, परंतु इस शताब्दी में 
इस विपय पर निशेष विचार हुआ। डाधिन ( १८०६-१८८र ) 
तथा हवेट स्पेन्सर ( १८२०-१६०३ ) के विकास-बकाद १२ लिखने 
के बाद से यह विपय अधिक महस्त्व का हो गया। यह कहा जाने 
लगा कि प्राणि-जगत्‌ में अपना जीवन क़ायम रखन तथा संतति 
की रक्षा के लिये कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी 
मानसिक तथा शारीरिक रचना का ्िस्सा होती हैं। इन्हें सीखना 
नहीं पड़ता, ये जन्म से प्राणी के साथ आती हैं। पशुओं के 
विषय में तो यह बात निस्संकोच कही जा सकती थी, परंतु कुछ 
विचारकों ने कहना शुरू किया कि मनुष्यों में भी जन्मते-ह्दी इस 
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प्रकार की कुड प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं , सबसे पहले 
डाबिन के शिष्य प्रेयर ने इन शक्तियों की तालिका बनाकर उन्हें 
बच्चे पर घटाने का प्रयत्न किया। उसकी तालिका का परिशोध 
करके विलियम जेम्स ( १८४२-१६१० ) ने ४० ऐसी शक्तियों 
का संग्रह किया जिन्हें प्राकृतिक कहा जा सकता था। इस समय 
इस विषय पर प्रामाणिक व्यक्ति मेग्ड्ूगल ( १८७१ ), थॉनडाइक 
( १८७४ ) तथा वुडबथ समझे जाते हैं । इन लोगों ने इस बिपय 
की गवेषणा करके (शिक्षा-मनोविज्ञान' को अपना आजन्म ऋणी 
बना लिया दै। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे 
की इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों ( [75४7८॥४ ) को आध।* बनाकर 
शिक्षा-विज्ञान में महश्यपू्ण परिवतेन हुए । 

शुरू-शुरू में हमने देखा था कि मनोविज्ञान दर्शन-शाखत्र के 
अधिक निकट था, और भौतिक विज्ञान से बहुत दूर था। ज्यों- 
ज्यों समय बीतता गया, हम देखते हैं कि दर्शन-शासत्र की कोख 
में से निकलकर यह भोतिक विज्ञान के अधिक निकट आता 
गया । योरप में १६वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान दशेन से पृथक्‌ 
नहीं किया जा सका था, तब तक यह विषय दशंन के ही 
अंतर्गत पढ़ाया ज्ञाता था। १६वीं शताब्दी का मनोविज्ञान का 
पंडित जेम्स मुख्य तोर पर दार्शनिक ही सममा जाता रहा। 
सबसे पहले १८४&० में विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान एक खतंत्र 
विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। दशन-शाश््र से दूर होने 
तथा शरीर-रचना-शासत्र के निकट जाने की यहद्द प्रवृत्ति इतनी 
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बढ़ी कि १६वीं शताब्दी के प्रारभ में मनोविज्ञान के लिये एक 
नए शब्द की कल्पना करनी पड़ी । यह “नवीन-मनोबिज्नञान' 
“द्वेहिक मनोविज्ञान ( ?१५५४०।०४८० २?59८॥००४५ ) 
कहाने लगा। इस शताब्ी में मनोविज्ञान का शरीर-रचना-शाख्र 
से बहुत घनिष्ठ संबंध जुड़ गया, और मस्तिष्क तथा ०तंतु- 
संस्थान! के संबंध में अनेक परीक्षण होने लगे | यद्यपि श्रब तक, 
बीच-बीच में, वाह्य परीक्षणों के करने की आवाज़ उठती रही थी, 
तो भी यह आवाज़ ही थी। मनोत्रिन्नान के पंडितों ने वैज्ञानिकों की 
तरह अपनी परीक्षण-शालाएं ( [,890०8४०१८5 ) नहीं बनाई 
थीं। १६वों सदी में मुद्ल/ ( १८५३५ ) तथा उसके कुछ साथियों 
ने दृष्टि, उच्चारण, रंग आदि के विषय में कुछ परीक्षण किए। 
बीबर ने १८३४ में अपने प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया। १८७६ 
में वुन्डट ( /७७०॥ ) ने सबसे प्रथम मनोवेज्ञानिक परीक्षा- 
शाला (75, ८॥०0०६८१। 7,४०००४ ) को स्थापना की। 
मनोविज्ञान की इस प्रगति को परीक्षात्मक मनोविज्ञान! 
( किकृथांगराथा&॥। 75४८४०।०२४ ) का नाम दिया जाता 
है। बसे इस विषय में आवाज़ तो होब्स के समय से ही उठ 
रही थी, परंतु इसका प्रारंभ वुन्डट ने ही १६वीं सदी में किया । 
इस समय से मनोविज्ञान में अंतःप्रेक्षण के तरीक़ के स्थान पर 
यहि:प्रेत्षण के भोतिक तरीकों को श्रधिक महर्व का समझा जाने 
लगा। परीक्षात्मक मनोविज्ञान से भी “शिक्षा-मनोविज्ञान' को 
बहुत सहायता मिली। थकान, अवधान, स्मृति आदि पर अ्रनेक 
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परीक्षा-शालाओं में परीक्षण हुए हैं, जो शिक्षकों के बहुत 
काम के हैं। 

हमने देखा ४ किस प्रकार मनोविज्ञान ने सबसे प्रथम 
आत्मा अथवा मन का अध्ययन शुरू किया, उसे छोड़कर चेतना 
को पकड़ा, चेतना को भी छोड़कर मध्तिपष्क को अपनाया। परंतु 
अब वीसवीं सदी भें मनोविज्ञान मस्तिप्क को भी छोड़ता नज़र आ 
रहा है, ओर मनुप्य के 'बाह्य व्यवहार! (०३४० का अध्ययन 
करना ही अपना ध्येय बनाता जा रहा दै। “बाह्य व्यवहार! के 
अध्ययन की बढ़ती के साथ-साथ मनोविज्ञान में अंतः:प्रेक्षण 
के स्थान पर बाह्य प्रेक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति 
से बीसवीं सदी के मनोविज्ञान का जन्म हुआ दै। बीसवीं सदी 
के इस मनोविज्ञान का शिक्षा-मनोविज्ञान से इतना गहरा संबंध 
है कि इस सदी की मनोबेज्ञानिक प्रवृत्तियों का अलग अध्याय 
में वशन करना ही उपयुक्त है। 


ततीय अध्याय 
बीसबीं सदी के 
शिक्षा से संबद्ध मनोवेज्ञानिक संप्रदाय 


हमने अभी देखा कि १६वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान 
के क्षेत्र में क्या-क्या लहर उठ खड़ी हुई थीं। १८६० तथा १६०० 
के बीच में कुछ ऐस मनोवेज्ञानिक उत्पन्न हो गए थे जिन्होंने 
मनोविज्ञान के लिये बिल्कुल नए-नए क्षेत्र खोल दिए थे। उन्होंने 
धाल-मनोविज्ञान' ((06 >75ए०००४४ 9» 'पशु-श्नो- 
विज्ञान'' ( &॥ाग्भ 259८॥००४५ % “अस्वस्थ मनोविज्ञान! 
( 30%70ण78| २5ए८॥००४४ ) की स्थापना शुरू कर दी थी। 
इस समय मनोविज्ञान दर्शन की कोख में से निकलकर खतंत्र 
विज्ञान बन चुका था| यद्यपि अभी मनोविज्ञान के पंडित 'चेतना! 
के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते थे, तथापि वे भी “व्यवहार” 
( ८0४एं० ) के विपय में अधिक चचा करने लगे थे | 
“मस्तिष्क” तथा “तंतु-संस्थान! के द्वारा चेतना को समभने के 
प्रयत्न को भी वे अब अनावश्यक सममने लगे थे। उनका कहना 
था कि हमें इससे कुछ प्रयोजन नहीं कि आत्मा दै या नहीं, मन 
है या नहीं, चेतना किस प्रकार काम करती है, मस्तिष्क की रचना 
क्या दे । हम प्राणी को संसार में व्यवहार करते हुए देखते हैं, 
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किन्हीं परिस्थितियों में वह एक तरह से व्यवहार करता है, किन्‍्हीं 
परिस्थितियों में दूसरी तरह से। मनोविज्ञाल का काम पशु के, 
बालक के, मनुष्य के इन्हीं व्यवहारों तथा व्यनरहार-विषयक 
नियमों का अध्ययन करना द्वै। व्यवहार एक स्थूल चीज़ है, 
प्रत्यक्त वस्तु है, उस पर अधिक आसानी ओर अधिक निश्चय 
से विचार किया जा सकता है । 

असल में, बीोसवीं सदी के मनोविज्ञान में इतनी जीवनी-शक्ति 
थी कि इसमें भिन्नभिन्न दृष्टियों स कई संप्रदाय (5८॥0००।5) 
उठ खड़े हुए | वे प्राय: लभी अब तक के प्रचलित मनोविज्ञान 
के किसी-न-किसी सिद्धांत के विरोध में थे। इन संप्रदायों का 
'शिक्षा-मनोविज्ञान' से बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्रायः सभी 
बालक के मन का अध्ययन करते हैं । इनमें से मुख्य ये हैं :-- 

१, सत्ताबाद ( द्वाधशशा8|श॥ ) 

२. व्यवहारबाद ( 86९029५४0०ा7थ॥॥ ) 

३. मनोविश्लेषण॒चाद ( [?४९८०।०-४५॥०| ५७5 ) 

४. प्रयोजनबाद ( ।?णए०अंशंशा) ) 

४५. अवयवीबाद या जेस्टाल्टवाद ( (५०४०४) 5८॥००॑ ) 

अब हम शक्षा-मनोतिज्ञान' को दृष्टि में रखते हुए इन पाँचों 
संप्रदायों का क्रमशः बणन करेंगे । 

१ सत्तावादी संप्रदाय 

हम देख चुके हैं कि १६वीं सदी का मनोविज्ञान “प्रत्यय- 

संबंध-वाद ( 285०टांथांणा ० |06९85 ) का रूप धारण 
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किए हुए था । 'प्रत्यय-संबवंध-वादी' अंतःप्रेत्ञण से काम 
लेते थे । वे कहते थे कि अपने भीतर की मानसिक अवस्थाओं 
( ९१४| 84८४ ) का निरीक्षण करने से ऐसा ज्ञात 
होता है कि हस बिचार करते “हुए प्रत्ययों' ( [0685 ) 
की प्रतिमाओं ( [7०४०५ ) का निर्माण कर लेते हैं । 
अगर हम हॉकी खेलने के विचार को मन में लाते हैं, तो 
हमारे मन में हॉकी की लकड़ी की शक्ल आ जाती है, देखे हुए 
किसी साम्मुख्य की स्म्राति के रूप में खेलने का भाव शन में आ 
जाता है, और इन दोनो '्रत्ययों! की भ्रतिमाओं' का परस्पर 
संबंध जुड़ जाता द्वै। 'प्रत्यय! के परस्पर जुड़ जाने का मतलब 
है, 'प्रत्यय' की प्रतिमाओं' का परस्पर जुड़ जाना । मनुष्य अंत:- 
प्रेच्षण के साधन द्वारा इन्हीं प्रतिमाओं का निरीक्षण करता है। 
दुसरे शब्दों में, इन्हीं मानसिक प्रतिमाओं के जोड़-तोड़ से मनुष्य 
का सारा विचार चलता है| इस संबंध में पेरिस के बिनेट 
( १८४७-१६११ ) महोदय न अपने विचार प्रकट किए। बिनेट 
की दो लड़कियाँ थीं। बह उनसे कोई प्रश्न कग्ता था ओर पूछता था 
कि इस प्रश्न पर विचार करते हुए तुम्हारे मन में कोई शक्ल, 
कई प्रतिमा ( [782० ) आती है या नहीं। अनेक बार उनका 
विचार 'प्रतिमा-सहित' होता था, अनेक बार “प्रतिमा-रहित' । 
इसी संबंध मे जमनी के कुल्प ( १८६२-१६१४ ) तथा उसके 
अन्य कुछ साथियों न परीक्षण किये | वे इस परिणाम पर पहुंचे 
कि “विचार! ( [॥7/98 ) के लिये मानसिक प्रतिमा का होना 
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आवश्यक नहीं । कुल्पे, वुन्डट का शिष्य था ओर उसके परीक्षण 
१६१४ के महायुद्ध के समय तक होते रहे। * 

अगर “विचार! के लिये “प्रतिमा! का होना आवश्यक 
नहीं है, तो इसका यह परिणाम निकला कि प्रतिमा! के मन में 
आये बिना भी मानसिक विचार हो सकता है । जब “प्रतिमा” मन 
में न हो, और मन ब्रिचार कर रहा हो, तलब तो इसका यह मतलब 
हुआ कि (प्रतिमा-रहित विचार ( [07792०|८५५ ॥॥6प92[६ ) 
हो सकता दे अंतःप्रेत्ञण में मानसिक प्रतिमाओं का ही तो 
जोड़-तोड़ होता है; जब मानसिक प्रातिमाओं के बिना भी विचार 
हो सकता दे तब अंतःप्रेक्ञण किसका ? मानसिक प्रतिमाएँ 
चली गई, तो अन्तभ्रेज्षण स्वयं चला गया । इसके अतिरिक्त, 
प्रतिमा-रहित विचार हो सकता द्वे, इस बात को मान लेन का यह 
स्वाभाविक परिणाम निकलता द्ै कि थअरत्यय-संबंध-वाद”ः अशुद्ध 
सिद्धांत है । जब बिचार की प्रक्रिया ( []०ए४॥५ 970८९४8 ) 
में मानसिक प्रतिमाएँ ही नहीं, तब वह “बाद! कहाँ टिकेगा 
जिसमें उन 'प्रतिमाओं के संबंध! ( 0 $50८9॥0॥ ) से ही 
विचार की उत्पत्ति मानी गई ह । इस प्रकार 'प्रतिमा-रहित« 
चिंतन! ( [782०८०४5 ४००९) ) के बिनेट तथा कुल्पे 
के विचार ने १ध्वीं सदी के 'प्रत्यय-संबंध-वाद”ः तथा “अंतः- 
प्रेत्ञण” पर आक्रमण किया । 

इस आक्रमण का मुक़ाबिला टिचनर ( १८६७-१६२७ ) ने 
किया। उसन प्राचीन 'अत्यय-संबंध-बाद' के सिद्धांत को बीसबीं 
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सदी का नया रूप दें दिया। इसने अपन एरीरखों के आधार 
पर कहा ति, हमारा चिंतन प्रतिसा-सा/त ही धाता हे, प्रातमा- 
रहित नहीं । क्योंकि हम प्रतिमा-सदित ही चिन्तन कर सकते हैं, 
इसलिये उन प्रतिमाओं का मन की “रीनण-झयला में जोड़-तोड़ 
होता र८ता ह. आर उनझा अवनुभ+ अंतश्रकज्ञण के साधन से 
ही हो सता है । टिनचर का यह लिद्धांत £थ्वीं शताब्दी के 
प्रत्यय-संबंध-याद! को डड्ानवाले प्रयत्नों के .रोध में था और 
इसकी स्थापना का समय १६१० सन कहा ज्ञान' # | 

टिचनर के संप्रदाय का 'सत्तावादी' संप्रशाय कहा जाता 
है। यह इसाहथय क्योंकि उसका +थन था ।क मनोविज्ञान का 
काम उपयोहिता को हष्ठटि भ॑ २०६ चलना नहीं है ; जिस प्रकार 
भातिकी, रतायन आदि विज्ञान अपने-अपने क्षेत्र की 'सत्ताञ्रों' 
को लेकर उन पर विचार करते हैं, इसी प्रकार मनोविज्ञान भी 
मानसिक अनुभवों को, सत्ताओं ( ]:59०॥०८४ ) को लेकर 
डन पर विचार फरता है। विज्ञान के नियमों का खतंत्र रूप से 
अध्ययन हो रहा दे, ओर इस प्रकार के अध्ययन के साथ-साथ 
कई ऐसी बात स्वयं निकल आती हैं जो मानव-समाज के लिये 
उपयोगी हैं। «सी प्रकार मनोविज्ञान का भी शुद्ध विज्ञान ( ?एा८ 
5८7०7८९ ) के तोर पर अध्ययन होना चाहिए, उपयोगिता के 
डउद श्य स नहीं । इस संप्रदाय का 'शिक्षा-मनोविज्ञान'! से अधिक 
संबंध नहीं है, तो भी प्रतिमा-रदित-चिंतन' हो सकता है या 
सेंहीं, यह बात शिक्षा की दृष्टि से कम महच्त की भी नहीं कद्दी 
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जा सकती। 'प्रतिमा-रहित-चिंतन” पर सत्ताबादियों के अपने 
बिचार हैं, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
२, व्यवहार॒वादी संप्रदाय 

बेसे तो अंतःप्रेत्ञण के तरीक़ पर देर से आक्षेप होते आए हैं, 
परंतु १ध्वीं शताब्दी में ये आज्ञेप बहुत बढ़ गए। संक्षेप में 
कहा जाय, तो वे आज्ञेप निम्न थे :-- 

(क ). अंतःप्रेज्ण पर फ्र च विद्वान्‌ कांट ने यह आक्षेप किया 
है कि अंतःप्रेत़्ण के समय मनुष्य 'द्रष्टा' तथा हरृश्य' दोनो 
बनने का प्रयत्न करता है। यह संभव नहीं है । कल्पना कीजिए 
कि हमें क्रीधच आया। हम अंतःप्रेज्ञण से देखना चाहत हैं कि 
क्रोध के समय मानसिक प्रक्रिया क्या-क्या होती है | अगर क्रोध 
के समय हम उस समय उत्पन्न होनवाली मानसिक प्रक्रिया का 
चिंतन कर रहे हैं, तो क्रोध नहीं रह सकता ; अगर क्रोध है, 
तो इस प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता। कांट के इस आक्ञप 
को दबे हुए शब्दों में मानते हुए मित्न ने कहा है कि अगर अंतः:- 
प्रेत्ञण हो ही नहीं सकता, तो कम-स-कम मानसिक प्रक्रिया की 
स्मृति तो हो सकती है। जेम्स ने तो यहां तक कह डाला दे 
कि संपूण अन्तःप्रेत्ण “अनुप्रेत्त ण! ( २००४०८८॥०० ) ही दे । 

( ख ), अन्त:प्रेत्षण पर दूसरा आज्ञेप यह है कि पशु, बालक 
तथा पागल अन्तःप्रेज्ञण नहीं कर सकते, हालाँ कि इनको 
मानसिक प्रक्रिया का जानना शिक्षा आदि की दृष्टि से बड़ा 
आवश्यक है। हम अपने विचार की प्रक्रिया के आधार पर 
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कल्पना करते हैं कि पशु तथा बच्चे भी शायद इसी प्रकार 
सोचते होंगे । परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार हम 
सोचते हैं, इसी प्रकार पशु, वालक तथा पागल भी सोचते हों । 
अन्त!प्रेत्ञण के आधार पर युवकों की मानसिक प्रक्रिया का 
अध्ययन किया जा सकता है, दूसरों का नहीं । 

(ग). युवकों का अंतश्रेज्षण भी प्रामाणिशक नहीं कहा जा 
सकता | उनके विचारों पर उनकी शिक्षा आदि का इतना प्रभाव 
पड़ चुका होता है कि उनका अन्तःप्रेत्ण उनके अपने विचारों 
के रंग में रँगा होता है । 

इस प्रकार, एक तरफ़ तो “अन्त प्रेक्षण” पर आक्तेप हो 
रहे थे, दूसरी तरफ़ “चेतना? पर भी आक्षेप होने लगे। अंतः- 
प्रेच्षण का निषय तो चेतना ही थी। “चेतना” के विषय में कहा 
जाने लगा कि यह अस्पष्ट-तली चीज़ है, इसका अध्ययन करने 
के बजाय हमें “चेतना का जो परिणाम” होता है, उसका अध्ययन 
करना चाहिय। चेतना के अध्ययन का मतलब था, चेतना के एक 
एक टुकड़े का अध्ययन। जिस प्रकार रसायन-शाम्रमें भोतिक पदार्थों 
के भिन्न-भिन्न तक्तों ( [|९॥०॥5 ) का अध्ययन करते हैँ, ओर 
समझा जाता है कि उन भिन्न-भिन्न तत्तों के मिलने से पदार्थों 
की रचना होती है, इसी प्रकार चेतना के विषय में समझा जाता 
था कि उसमें भिन्न-भिन्न मानसिक तच्तचों, प्रत्ययों का जोड़-तोड़ 
होता रहता दे । मनोविज्ञान का काम चेतना के इन्हीं तर्व्रों का 
अध्ययन करना है। इस प्रकार के मनोविज्ञान को “चेतना-रचना- 
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बाद ( उापव्पावब। (259८00४५ ) का सास जिया जाता 
था। १६वीं शताब्दी के अंत में तथा २०वीं शतादवदी के शुरू में 
यह बिचार ज़ोर पकड़न लगा कि चेतना की रचना ( 50८।ए९ ) 
के विषय मे यह कछिचार करना कि चेतना «न-उन तश्वों से 
मिलकर बनी ७; नि* 4॥ & ; हम यह सोचना चाहिये कि चेतना 
अपना कार्य किस प्रकार करती है। हमें किसी घटना को देखकर 
क्रोध आता है। इस पर यह ब्िचार करने के बजाय कि क्रोध 
पहले चेतना में उत्उन्न हुआ, फिर व्यप्रह्यार में प्रकट हुआ, इसमें 
यह विचार करना चाहिये कि क्रोध के आने पर हमारे शरीर 
के मिन्न-भिन्न अड्भें पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा; 
चेतना का वर्णन करने के बजाय हमें क्राध का हम पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसका बर्णन करना चाहिए। इस विचार को उठानेवालों 
का कद्दना था कि जिस प्रकार विकास के क्रम में से गुज़रते हुए 
हमारी उँगलियाँ बन गई हैं, हाथ-पेर एक खास तरह के हो गए 
हैं, पहले इस प्रकार के नहीं थे, इसी प्रकार त्रिकास में से 
शुज्षरते हुए, एक ख़ास हालत में आकर, चेतना का भी विकास 
हुआ है। वह विकास किसी प्रयोजन से हुआ है, किसी उद्दं श्ञ् 
से हुआ है--ठीक इसी तरह जिस प्रकार हमारे दाथ-पर का 
त्रिकास किसी प्रयोजन से हुआ दै। अर्थात्‌, जीवन-शास्र 
( 8700०४9 ) की दृष्टि से चेतना का एक दास प्रयोजन है, 
छोर वह है जीवन फी रक्षा के लिये कार्य ( #प्राताणा ) करना । 
मनोविज्ञन का काम चेतना की “रचना” ($॥पएटप्ाह रण 
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(ठाइटांगप्नाट55 ) का अध्ययन नहीं, चेतना के 'काय! 
( +िपालाणा ० (०0८ा008४7८55 ) का अध्ययन हैं। जिस 
प्रकार हाथ-पेर से हम जीवनोपयोगी काम लेते हैं, इसी प्रकार 
चेतना से भी लेते हैं। उन्हीं कार्यो ( >िप्राटा०ा5$ ) का हमें 
अध्ययन करना चांहए । मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण को 
चेतना-कायय-वाद”! ( 7िएा८।ंणा»३। ?5;८०॥०।०४५ ) का नाम 
दिया जाता है । विलियम जेम्स ( १८७२-१६१० ) ने इस विचार 
को मुख्यता दी । 

हमने देखा कि १६वीं शताब्दी के अंत तथा बीसभत्रीं शताब्दी 
के शुरू में “अंतः:प्रेत्ण” तथा “चेतना के अध्ययन' के विरुद्ध 
आवाजें उठीं। इन्हीं के परिणाम-स्वरूप, व्यवहारवादी संप्रदाय 
की स्थापना हुई। इस वाद के प्रवर्तक अमेरिका के वाटसन 
( १८७८ ) महोदय हैं। वाटसन ने कहा कि “चेतना-रचना-बाद! 
( हाएटापाब। ?259८॥००४४ ) तथा 'चेतना-काय-वाद 
( 7ए02८0078) ?$५८॥०।०४५ ) में कोई अधिक भेद नहीं है। 
दोनों 'चेतना' की रट लगाते हैं । “चेतना” अस्पष्ट चीज़ है, 
उसका अध्ययन केसा ? जम्स के 'चतना-कार्य-धाद' पर बाटसन 
का कथन है कि यह तो ठीक है कि मनोविज्ञान का काम मनुष्य 
के 'कार्यो' का निरीक्षण है, उनका अध्ययन है. परंतु इसके साथ 
नचेतना' को क्‍यों जोड़ा जाय ९ हम देखते हैं, एक आदमी गुस्से 
में आकर हाथ-पर पटकने लगता दै। “चेतना-रचना-वादी” कहता 
था कि चतना में गुस्सा आया, हम उस गुस्से द। अंतःप्रेक्षण 
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द्वारा अध्ययन करेंगे; 'चेतना-कार्य-वादी” कहता था कि उस 
गुरसे से शरीर पर, उसके भिन्न-भिन्न अंगों पर जो प्रभाव पड़ा, 
हम उसका अध्ययन करेंगे; वाटसन का कथन है कि हमें 
चेतना! से कोई सरोकार नहीं, हम तो गुस्स की परिस्थिति में 
शरीर जो काय करने लगता है, जो चेष्टा तथा व्यवहार करता है, 
उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही प्रत्यक्ष वस्तु है। बाटसन के 
इस व्यवहार-बादी संप्रदाय की स्थापना १६१२-१४ में हुई 
समझी जाती है । 

“यवहार वाद! । उिक्क#॥शंणांशा ) का प्रारंभ 'पशु-मनो- 
बिज्ञान' ( &778।| ?59८॥००६४५ ) से हुआ | पशु-मनो- 
विज्ञान के पंडित थॉनंडाइक ( १८७४ ) न पशुओं पर कई 
परीक्षण किए। उसने अपने परीक्षणों के आधार पर बतलाया 
कि अगर मुर्गी के बच्चे को पेदा होते ही थोड़ी-सी ऊँचाई पर बैठा 
दिया जाय, तो वह एकदम नीचे कूद पड़ेगा; कुड अधिक ऊँचाई 
पर बैठाया जाय, तो घबराता हुआ कूदेगा ; बहुत ऊँचे पर बेठाया 
जाय, तो नहीं कूदेगा। इसका यह अभिश्राय हुआ कि मुर्गी का 
श्रद्धा बिना सीखे भी दूरी को देखकर ऐसा व्यवहार करता है 
जैसा उस करना चाहिए। थॉनडाइक ने मुर्सी क वरूचे पर एक 
अन्य परीक्षण किया। पेंदा होते ही उसे दसरे वच्चों से अलहदा 
करके एक गोल पिंजड़े में बंद कर दिया, जिसमें एक छेद था । 
बच्चा पिंजड़े के अंदर गोलाई में चक्कर काटन लगा। कई चक्कर 
काटने के बाद वह उस छेद में से निकलकर श्रन्य बच्चों में आकर 
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शामिल हो गया। उस फिर पिजड़े में बंद कर दिया गया। फिर 
बट कई चक्कर काटने के बाद बाहर निकला। बार-बार ऐसा करने 
पर वह कट-से निकलन लगा, अब उसे कई चक्कर काटने न 
पड़ । एक भख मुर्सी के बच्चे को उसने एक पिंजड़े में बंद करके 
एक ओर परीक्षण किया। पिजड़े के बाहर बच्चे के लिये भोजन 
रख दिया। बच्चा भीतर से चोंच मार-मारकर भोजन की तरफ़ 
जाने की कोशिश करता रहा। कई बार के प्रयत्न के बाद दरवाज़ा 
खुल गया। यह परीक्षण भी अनेक बार दोहराया गया। अंत में 
बच्चा पहले ही झटके में दरवाज़ा खोलने लगा। 

थॉनेडाइक के इन परीक्षणों से (शिक्षा-मनोविज्ञान' पर बहुत 
प्रकाश पड़ा । उसे यह सूक/ कि किसी बात को सीखने के विषय 
में पशुओं पर करिए गए परीक्षणों से बड़ी सहायता मिन्न सकती 
हैै। पशु कैसे सीखता दै ? वह प्रयत्न करता है, असफल होता दै, 
किर करता है, फिर असफल होता द्वै-- अंत में, अनेक असफल- 
ताओं के बाद वह उसे सीख जाता दै। अर्थात्‌ , पशु दूसरे को 
देखकर नहीं सीखता, खुद सोच-विचारकर भी नहीं सीखता; 
परंतु खयं करके किसी बात को सीखता द्वै। दह किसी परिस्थिति 
में अपन को पाकर, भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है, 
कठिनाई को पार करने की कोशिश करता है। बार-बार कोशिश 
करने पर उसके अकृत्काय उद्योग निकल जाते हैं, कृत्काये रह 
जाते हैं, ओर हम कहते हैं कि वह अमुक बात सीख गया । इस 
तरीक्त को “प्रयत्न करके, असफल होकर, फिर सीखने का तरीक्ना' 
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( [049] ३४वें +प० ४०४०० » कहा जाता है। थॉनडाइक 
ने कहा कि केवल पशु ही इस तरीक़ से नहीं सीखता, मनुष्य भी 
इसी तरीक़ से सीखता है | सीखने ( ,०४४४४४ ) के इस 
नियम के दो विभाग किए जा सकते हैं: -- 

९. अभ्यास का नियम (.8७ ० हलथाटांड6 ) 

२. परिणाम का नियम (.89७ ० ण़िी०८। ) 

अभ्यास! द्वारा, अर्थात्‌ किसी काम को बार-बार करने से, 
मस्तिष्क में उस काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है, ओर किसी 
काम को न करने से उसके करने की शक्ति घट जाती है। परंतु 
सीखने ( [,८०४४॥४ ) में केवल अभ्यास का नियम पर्याप्त 
नहीं है। जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं, उस समय 
ग़ल्ती तो बार-बार होती है, परंतु बार-बार होने पर भी वह 
सीखने की जगह भुला दी जाती दै। क्यों ९ क्योंकि सीखने 
में दूसरा नियम 'परिणाम” का नियम है । जिस काम के करने 
में हमें सुख, संतोष होता द्वैै, वद्दे काम हम बार-बार न करने 
पर भी सीख जाते हैं; जिस काम के करने में हमें दुःख, असंतोष 
होता दे, उसे बार-बार करने पर भी भूल जाते हैं। क़र्ज़ा लेकर 
प्रायः सब भूमत जाते हैं, परंतु वही लोग क़ज़ों देकर नहीं भूलते । 
लेकर देना पड़ेगा, तो दुःख होगा। उस अबस्था को मन अपने 
सामने नहीं लाना चाहता, इसलिये लोटाने की बात को वह 
भुला ही देता है। 

थॉनडाइक के ये विचार वाटसन को भश्रनुकूल पड़ते थे। इनके 
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आधार पर चेतना? का नाम लिए बिना भी पशु तथा बालक के 
व्यवहार को समभने का प्रयत्न किया गया था। परंतु "परिणाम 
के नियम' में बाटसन को अड़्चन दीखती थी। “परिणाम' का 
मतलब है, “चेतना” पर परिणाम | अगर हमारे किसी काम से 
चेतना' को संतोप होता है, तो बह शीघ्र सीखा जाता है; अगर 
चेतना' को संतोप नहीं होता, तो बह नहीं सीखा जाता । इस 
समस्या का हल करन के लिये बाटसन न कहा कि 'सीखने' 
( [.८४7708 ) में 'परिणाम का नियम” कोई अलग नियम 
नहीं है। असली नियम "अभ्यास! का ही नियम है। देर तक 
बाटसन का यही मत रहा कि पुनरावृत्ति ( शिल्वृण्था८ए ) 
नवीनता ' २८८०॥८४) तथा प्रबलता ( ५शावा०४5 ) के 
कारण मनुष्य किसी बात को सीखता या भूलता है, उसके 
संतोप-जनक अथवा असंतोप-जनक परिणाम के कारण नहीं । 
वाटसन ने कहा कि जब कोई प्राणी किसी काम को करता है, 
तो अनेक असफल ग्रयत्नों से पहले उसे वह्‌ काम कई बार करना 
होता है, अतः अनक बार करने के कारण ही वह उस काय को 
आसानी से करना सीख जाता है। इसका उत्तर थॉनडाइक ने 
यह दिया कि अगर यहीबात है, तो जिन ग्रयत्नों में वहअसफल रहा 
है. उनकी संख्या सफल प्रयत्नों से ज्यादा रहने पर भी वह किसी 
काम को क्‍यों सीख जाता है ९ इस समस्या का उत्तर वाटसन 
को रशिया के शरीर-रचना-शाख्ज्ञ पवलव के परीक्षणों में दिखाई 
दिया ओर उसने पवलब के कथन को अपना जिया। 
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पवलव ( १८४६ ) का जन्म रूस में हुआ था। उसने १६०४ 
में यह सिद्धांत निकाला कि हमारा बहुत-सा ज्ञान 'संबद्ध 
सहज-क्रिया! ( (०००घृत०४९८वे उली०७ ) के हारा होता है। 
'संबद्ध सहज-क्रिया' का क्‍या अभिप्राय है ? इसे समभने के लिये 
पवलव के परीक्षणों को समझना आवश्यक है | पवलब एक कुत्ते 
पर परीक्षण करता था। बह कुत्त की मुख की ग्रंथी से उसका - 
लाजला-रस ( 549॥४० )' निकालता था। इसके लिये वह उसके 
सामने भोजन रखता था। भोजन को देखते ही कुत्त के मुख से 
लाला-र॒स टपकने लगता था। पीछे से, भोजन लाने स पूव, भोजन 
के लिये चहल-पहल को देखऋर उसका मुँह लार टपकाने लगता 
था, भोजन की तश्तरी देखकर उसका मुह भीग जाता था। यहाँ 
तक कि भोजन लानेवाले के क़दमों की आहट सुनकर भी 
उसका मुंह गीला हो जाता था। पवलब ने सोचा कि भोजन 
देखकर लार टपक आना तो खाभाविक है, परंतु भोजन को 
बिना देखे, भोजन लानेवाले के क़रमों की आहट सुनकर लार 
क्यों टपकती है ? इससे उसने परिणाम निकाला कि यद्यपि 
पहले तो भोजन देखकर मुद्दे स लार टपकती ६, तो भी पीछे 
चलकर भोजन लाने के साथ अन्य जो बात "संबद्ध! हैं, उन्हें 
देखकर भी लार टपकने लगती है। भोजन देखकर ल्वार टपक 
आना सहज-क्रिया (२०८४ 8८४०॥ ) दे ; तश्तरी देखकर 
लार टपकना सहज-क्रिया नहीं है, यह्‌ 'संब्रद्ध-सहज-क्रिया' 
( (०7०॥४०7९१ उर्थ]० ) दे | पहली बात स्वाभाषिक है, 
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सीखी नहीं जाती ; दूसरी बात स्वाभाविक नहीं है, परंतु आप- 
से-आप सीखी जाती दै। शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत बड़े 
महश्य का था। पवलव ने कहा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं 
बह सब 'संबद्ध-सहज-क्रिया' ( (०४०४ंणगाल्ते पली०४) का 
परिणाम है। बच्चा गाय का ज्ञान प्राप्त करता है। केसे ? बच्चे में 
अनुकरण करने की प्राकृतिक शक्ति ( [भागल ) है। जब 
हम “गाय” बोलते हैं, हमारी आवाज़ सुनकर वह भी “गाय 
बोलता है। यह अनुकरण उसकी सहज-क्रिया है। परंतु अगर 
जब-जब गाय सामने हो, तब-तब ही हम “गाय! बोलें, दूसरे समय 
नहीं, तो क्या होगा ९ बच्चे का “गाय! बोलने का संबंध हमारे 
अनुकरण करने से न रहकर गाय से जुड़ जायगा। अरब वह 
हमारे बोलने पर “गाय” नहीं बोलेगा, परंतु गाय के सामने आने 
पर “गाय'शब्द का उच्चारण करेगा। पअर्थात्‌ गाय'शब्द एक 
विशेष जानवर के साथ “संबद्ध! हो जायगा । 

पवलव के 'संबद्ध-सहज-क्रिया! ( (०रता(०॥०० 7००5 ) 
के सिद्धांत से वाटसन के “वयवहार-वाद' को बहुत सहारा मित्रा । 
थॉनेंडाइक किसी नई बात को सीखने (.०४0॥08 ) में 
परिणाम का नियम” आवश्यक बतलाता था, परंतु उसमें 
धाटसन को “चेतना” की बू आती थी | हाँ, 'संबद्ध-सहज-क्रिया? 
मानने में “चेतना'-शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता था । 
ब्राटसन ध्यवहार-वादियों में सब से ज्यादा कट्टर है। बेसे तो सभी 
उब्यपहार -आदी “'चेतना' के शब्दों में बात करना पसंद नहीं करते । 


है] शिक्षा-मनोविज्ञान 
'देखना', 'सुनना' आदि शब्दों में उन्हें “चेतना” मानने की बू 
आती द्वे । 'देखना', अथौत्‌ कोई ऐसी “चेतना” जो देखती दै; 
ससुनना', अर्थात्‌ कोई ऐसी “चेतना” जो सुनती दै। इन शब्दों 
की जगह वे “देखने” के लिये कहते हैं, (विपय” ( ५ध॥०|७६ ) के 
सम्मुख आने पर आँख की “प्रतिक्रिया ( ।९८६[००॥५४९ ।; 'सुनने 
के लिये कहते हैं, शब्द के होने पर कान की प्रतिक्रिया। इस 
प्रकार धव्रिषय-प्रतिक्रिया! ( 5धगरप प४-रि ०४०0॥56 ) के शब्दों 
में अपने भावों को प्रकट करना ये लोग पसंद करते हैं। 
इस दृष्टि से “व्यवहार-वाद” को “विषय प्रतिक्रिया-वाद! ( 50परए- 
[0४-रि८४००॥5६८ []८०५9 ) भी कहा जाता है। 

वाटसन का कहना दै कि “विपय' तथा “प्रतिक्रिया' की सहायता 
से, परिस्थिति को अनुकूल बनाकर, हम बालक को जो चाहें बना 
सकते हैं। एक ही बालक को उत्तम-से-उत्तम चिकित्सक अथबा 
उत्तम-से-उत्तम वकील बनाना हमारे ही हाथ में है । व्यक्ति, वंशा- 
नुसंक्रम ( [22८०॥9 ) से कुछ नहीं लाता, प्राकृतिक शक्तियाँ 
( [7५77८॥$ ) कुछ नहीं हैं, परिस्थिति ( शिाशाणाशथा। ) 
ही सब कुछ दै। परिस्थिति में 'संबद्ध-सहज-क्रिया! ( (०क 
धं०0८१ 70 ०४ ) का नियम ही शिक्षा का आधार दै। शिक्षा की 
दृष्टि से यह विषय इतने महत्त्व का है कि इस पर हम “वबंशानुसंक्रम 
तथा परिस्थिति'-शीषक प्रथक्‌ अध्याय में विचार करेंगे। 

३, मनोविश्लेषणनादी संप्रदाय 
ग्यवहार-बादियों का कहना था कि “चेतना” का अध्ययन सनो< 
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विज्ञान नहीं है। चेतना अंदर की चीज़ है, मनोविज्ञान का काम 
व्यवहार का, बाहर का अध्ययन दे । मनोविश्लेपणवादियों 
ने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही हमें बतलाता है कि 
'ज्ञात-चेतना! ( (१००३४८००४ 5८) से गहरी एक दूसरी 
अज्ञात-चतना' ( (.7८०४७5६८०७६ 5८ ) हे । वह ऐसी चेतना 
हैं जिसके सामने हमारी 'ज्ञात-चंतना' मानो गहरे पानी 
के ऊपर की सतह है । उस चतना का हमें ज्ञान नहीं 
होता, हमें उसका कुछ पता भी नहीं लगता, इसीलिये उसे 
अज्ञात-चेतना' कहा जाता है। “अज्ञात-चेतना' का अध्ययन 
एक गहरी चेतना का अध्ययन हैं, ओर इस दृष्टि से, 'मनो विश्ले- 
षण-बाद! को कभी-कभी “अंतश्चेतना मनोविज्ञान! ( कक 
7४9८॥०।०४५ ) भी कहते हैं। चेतना तो चेतना है ही, परंतु 
'ज्ञात-चेतना? के भीतर, गहराई में, एक भौर चेतना है जो हमारे 
ज्ञान में नहीं आती, छिपी हुई हैं, ओर उसका श्रध्ययन करना 
मनोविश्लेषण-बाद का काम हे। 

इस संप्रदाय के प्रवतेक थे, बायना के महांशय फ्रॉयड 
( १८५६-१६३६) । इन्होंने चिकित्सा-शासत्र का अध्ययन किया 
था, ओर इन्हें सगी आदि के इलाज का खास शोक़ था । 
इन्होंने पहले मोहनिद्रा ( |497ए0०४४॥ ) के द्वारा 
बीमारों का इलाज शुरू किया । मोहनिद्रा-हिप्नोटिज्म--में 
कया होता है ? बीमार की 'ज्ञात-चेतना” तो सुप्त हो जातीं 
है, परंतु “अज्ञात-चेतना” अपने को प्रकट करने लगती हे। 
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जो बात जाग्रत-अवस्था में रोगी के मुख से नहीं निकलतीं, 
जिनमें से कई का रोगी को जाग्रत-अवस्था में ध्यान भी नहीं 
होता, वे मोहनिद्रा' कर देने पर रोगी आप-से-आप बोलने 
लगता हे । पेरिस के जेनेट ( १८४६ ) महोदय ने इस प्रकार 
के कई परीक्षण किए। जेनेट का कथन था कि उसने हिस्टीरिया 
के कई रोगियों को मोहनिद्रा के हारा सुलाकर पुरानी स्मृतियों 
को ताज़ा करने को कहा, तो उन्हें जीवन की कई ऐसी घटनाएँ 
याद ही आई जिनसे सममक पड़ गया कि उनके मन की विक्तिप्त 
अवस्था क्‍यों थी। उन्हें जीवम में कहीं-न-कहीं कोई मानसिक 
उक्वग का धक्का! ( £००४०१४। ४॥०८४ ) लगा था, डसकी उन्हें 
याद नहीं रही थी, उसका ज्ञान उनकी 'ज्ञात-चेतना' में नहीं था, 
परंतु अंदर-ही-अंदर वह उनके संपूर्ण जीवन को, सम्पूरों 
व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। जेनट ने परीक्षणों से यह्‌ 
भी पता लगाया कि अ्रगर रोगी को मोहनिद्रा फी श्रवस्था में 
यह कह दिया जाय कि जो होना था सो हो गया, अब इसे भूल 
जाओ, तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता था। 

हिप्नोटिज्म के उक्त तरीके से 'श्ात-चेतना' के पीछे छिपी 
हुई “अज्ञात-चेतना' प्रकट हो जाती है; वह्‌ उस अबर«. में, जैसे 
तेल पानी पर तेरने लगता है, इस प्रकार मानो 'ज्ञात-चेतना' के 
ऊपर तैरने-सी लगती है। “अज्ञात-चेतना' के अध्ययन के द्वारा 
रोगी के रोग का कारण जाना जा सकता है, और उसे अपने 
विचारों द्वार। प्रभावित करके रोग को दूर भी किया जा सकता 
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है। फ्ॉयड इसी काम में लगा हुआ था, इसीलिये उसे “हिप्नो- 
टिज्म' एक बहुत अच्छा साधन प्रतीत हुआ | परंतु थोड़े ही दिनों 
में उस यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक रोगी पर मोहनिद्रा 
का प्रभाव नहीं पड़ सकता | कई बीमार ऐसे मिलते हैं जो किसी 
के बस में नहीं आते। ऐसों की “अज्ञात-चंतना' को गहराई में 
भरे हुए त्रिचारों को ऊपर की सतह पर लाने का क्या तरीक़ा 
किया जाय ९ 

इस संबंध में फ़ायड चिंतित ही था कि उसे अपने मित्र 
ब्र अ्रर (१८४२-१६२४ ) से बड़ी सहायता मिली | ब्र्‌ अर को उसके 
एक स््री-रोगी ने कद्दा था कि मोहनिद्रा की नींद में अगर उसे 
जो कुछ वह कहना चाहे कहने दिया जाय, तो उसका दिल मानो 
हल्का हो जाता था, और आगे से उसके मन की विक्षिप्त अवस्था 
नहीं रहती थी। इस नींद में उसकी अनेक पिछली भूली हुई 
स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती थीं, 'र जब वह चिकित्सक से उन सब 
की चर्चा कर देती थी, तो उस पर हिस्टीरिया का प्रकोप कम हो 
जाता था। इस परीक्षण के बार-बार दोहरान से वह स्लरी ठीक 
भीहोगईथी। , क्‍ 

त्रअर ने कुछ देर तक तो फॉयड के साथ काम किया, 
परंतु पीछे रसने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। अब फ्रॉयड इकला 
दी परीक्षण करता था| उसने हिप्नोटिज्म तो छोड़ दिया, परंतु 
रोगी जो कुछ भी कहना चाहता था, वह सब-कुछ कह देने के 
तरीक़ को जारी रक्खा। वह रोगी को एक आराम-कुसी पर लिटा 
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देता था। उसपर मोह-निद्रा करने के बजाय वह उस कहता 
था कि तुम्हें जो-जो भी तकलीफ़ें हों, उन्हें याद करो, और जो- 
जो मन में आता जाय, कहते जाओ । हाँ, अपनी तकलीफ़ों को 
छोड़कर ओर किसी बात को मन में मत आने दो । इस प्रकार 
रोगी को सोचने के लिये खुला छोड़ देने से उसकी “अजन्ञात- 
चेतना” ऊपर आने लगती थी। वह रोगी को कहता था, अगर 
तुम्हारे मन में कोई बात आती है, तुम सोचते हो बह बहुत 
तुच्छ है, छोटी है, कहने लायक़ नहीं, इसकी भी पर्वा न करो, 
कह डालो। फ़ॉयड ने “अज्ञात-चेतना” को प्रकट करने के लिये 
हिप्नोटिज्म की जगह इस उपाय का प्रयोग किया। इस उपाय 
को स्वतंत्र कथन! ( गि6९ 85३०८४४० ) का उपाय कह्दा 
जाता दे । 'मोह-निद्रा' तथा 'स्त्रतंत्र कधन? के उपाय ऐसे हैं जिनसे 
अज्ञात-चेतना” का बंद कपाट खुल जाता है, और हम उस 
सेतना के भीतर माँकने लगते हैं जो अबतक हमारे लिये एक 
बंद पुस्तक के समान थी । 

श्रन्नात-चेतना' हमारे लिये बंद क्‍यों थी ९ 'श्ञात-चेतना' 
के समान ही “अज्ञातं-चेतना' के विधार मन की ऊपरली सतह 
पर क्यों नहीं तेरते ; नीचे, गहराई में, आँखों से परे क्‍यों पड्े 
रहते हैँ ९ फ़रॉयड इसका कारण बतलाता है । उसका कहना दै 
कि मनुष्य में कई तरह के विचार हैं। कई विचार ऐसे हैं जिन्हें 
इमारा समाज बर्दाश्त कर लेता है, उन बिचारों को रखने के 
किये समाज का हम पर कोई बंधन नहीं दे; कई विचार ऐसे 
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हैं, जिन्हें हमारा समाज पसंद नहीं करता । जिन बिचारों को 
हमारा समाज पसंद करता है, वे हमारी 'ज्ञात-चेतना” में रद्दते 
ही हूं, +रंतु (जन |वचारों को हमारा समाज पसंद नहीं करता वे 
भी तो मन में उठते रहते हैं, उनका क्या होता है ९ फ़रॉयड का कथन 
है कि व, वे ही विचार “अज्ञात-चतना” में जाकर एकत्रित हो 
जाते हैं, ओर 'ज्ञात-चतना' के लिये मानो लुप्त हो जाते हैं। हम 
अपनी तरफ़ से तो मानो उन विचोरों को मन से धकेलकर 
बाहर फक देते हैं, परंतु बाहर चल्ल जान के बजाय वे ओर 
अंदर चल जाते हैँ, “अज्ञात-चेतना' में जाकर बेठ जाते हैं। 
हम समभते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, परंतु वे निकलने 
के बजाय और अधिक अंदर गड़ गए होते हैं । 
कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी की विवाहिता-शस्री के 
प्रति खिंचाव अनुभव करता द्वे। यह विचार ऐसा दै जिसे 
समाज सहन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यह 
विचार उत्पन्न होगा वह डर से, शर्म से, इस बिचार को दबाने 
का यत्न करेगा। फ्रॉयड का कहना द्वै कि यह विचार, जब एक 
बार मन में आ गया, नष्ट नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के 
हृदय में यह विचार उठेगा, उसके सामने दो रास्ते खुले हैं। या 
वह सामाजिक नियमों की अबदेलना करके अपनी इच्छा को 
पूर्ण करे; या उस इच्छा के उठते ही उसे दबाने का यत्न करे । 
अक्सर लोग दूसरे मार्ग का अवलम्धन करते हैं। वे इस प्रकार 
की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय दबाते हैं । जिन इच्छाश्रों 
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को इस प्रकार दबाया जाता है,वे कुछ देर के बाद भुलादी जाती हैं, 
ओऔर मनुष्य को यह याद भी नहीं रहता कि ऐसी कोई इच्छा 
उंसमें थी, या न थी । इच्छाओं को इस प्रकार दबाने को फ़रॉयड 
प्रतिरोध! ( र२००7९४४०॥ ) कहता ड्लै | इज्छाएँ इस प्रकार 
प्रतिरुद्ध ( २८०:८४४८०१ ) होकर मर नहीं जातीं; वे ज्ञात-चेतना! 
को छोड़कर “अज्ञात-चेतना ” में चली जाती हैं। अगर वे 'ज्ञात- 
चेतना' में आने का यत्न करती हैं, तो हमारे भीतर की ही एक शक्ति 
उन्हें रोकती दे, “अज्ञात-चेतना” से ज्ञात-चेतना' में नहीं 
आने देती । के 

यह 'प्रतिरोध-शक्ति' क्या दै ? हम जब जन्मते हैं, तो अपने 
को एक समाज में पाते हैं | इस समाज में अनेक नियम बने हुए 
हैं । दूसरे की वस्तु उठाना चोरी दै, दूसरे की स्त्री फो छेड़ना 
व्यभिचार है, असत्य बोलना पाप है । ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होने 
लंगता है, त्यों-त्यों समाज के इन नियमों के आधार पर उसके 
भीतर ये विचार घर करने लगते हैं | होते-होते जब बह बड़ा हों 
जाता है, तो इन नियमों को स्वतःसिद्ध समभने लगता है। उसके 
भीतर एक एसा “उच्च अंतःकरण' ( 877०-४२ ४० ) उत्पन्न 
हो जाता है जो उसे चोरी करने की इच्छा होने पर भी चोरी नहीं 
करने देता; दूसरे की स््री पर बुरी नज़र डालने की इच्छा होने पर 
भी ऐसा करने से मना करता है, भिड़कता है। एक तरह से मानो 
यह श्रच्छे ओर बुरे की पहचान करनेवाला संतरी हो जाता है । 
घस, यह “उच्च अंतःकरण” जो समाज के प्रचलित आर्वर्शा 
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का एक प्रतित्रिंब है, 'ज्ञात' तथा “अज्ञात” चेतना के बीच में 
बैठ कर प्रतिरोधक! ( 7८05० ) का काम करता है। द 
मनुष्य का साधारण अंतःहरण' ( 7282० ) इच्छाओं का 
घर होता है, वह हर-एक इच्॥ को, गंरी-स-गंदी इच्छा को पूरा 
करना चाहता हे; उसका “उच्च अंतःकरण! ( 579०-8० ) 
ज्ञात' तथा “अज्ञात” चेतना के बीच में बेठकर केवल उन्हीं 
इच्छाओं को बाहर निकलने देता द्वै जो सामाजिक आदर्शों के 
प्रतिकूल नहीं हैं, दूसरी इच्छाओं को वह “अज्ञोत-चेतना' में घफेलऊऋर 
उसके दरवाज़े पर ऐसे बैठ जाता है जैसे कोई पहरेदार बैठा हो । 
-परंतु जो इच्छाएँ इस प्रकार “अज्ञात-चेतना' में धकेल 
दी जाती हैं, जिन्हें हमारा “उच्च अंतःकरण', हमारा शअ्तिरोधक॑ः 
निकलने नहीं देता, कया वे “अज्ञात-चेतना' के भीतर दबी रह 
सकती हैं ९ 
_ फ्रॉयड का कथन है कि “इच्छा” कभी नष्ट नहीं होती । 
“च्छा' में क्रियाशीलता अंतर्निहित रहती है । “इच्छा' का यह 
खभाव है। “इच्छा” अगर पूरी हो गई, तब तो ठीक ; अगर पूरी 
न हुई, तो वह अपनी क्रियाशक्ति को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रकट 
करती है । आखिर, “इच्छा” इसीलिये तो पूरी नहीं हो रही, 
क्योंकि उसके बाहर निकलने के दरवाज़े पर “प्रतिरोधक! 
( (००४० ) बैठा है। जब इच्छा! के क्रिया में परिणत न हो 
सकने का यही कारण है तब वह “इच्छा” भी ऐसा मौका दूँ ढती 
रहती है. जब अतिरोधक'! शिथिल हो जाय, ओर उसे बाहर 
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निकलने का अवसर मिल जाय। एसा अवसर उसे मिल भी 
जाता है। खप्न ( ८०॥ ) में ये ही अतठृप्त दबी हुई इच्छाएँ 
सोते समय प्रकट होती हैं। खएप्नों के आधार पर इन अतृप्त 
इच्छाओं के विपय में अच्छा प्रकाश पड़ता दै। उस समय भी 
ये प्रतिह्वन्दी उचछऐं र५०४ तौर पर अपने को नहीं प्रकट करतीं, 
मानो अपने नग्न-रूप में प्रकट होन से शर्मांती हैं। खप्न में 
भिन्न-भिन्न प्रकार से, भिन्न-भिन्न शक्कों को धारण करके, ये इच्छाएँ 
प्रकट होती हैं। किस शक्क के खप्न का क्‍या अथ होगा, उस शक्क 
($970०0। ) के पीछे क्या इच्छा काम कर रही हंगी, इस पर 
फ्रॉयड ने बहुत लंबा-चोड़ा विवेचन किया दै। “ज्ञात-चेतना? ने 
ज्ञिन अतृप्त इच्छाओं को भुला दिया था, “अज्ञात-चेतना” उन्हें 
नहीं भुलाती, परंतु सीधे तोर पर सामने लाकर भी नहीं रखती। 
यह देखा गया दे कि अगर किसी प्रकार “अज्ञात-चेतना” में से 
इन इच्छाओं को दस हूं ढ निकालें, तो मानसिक रोगी, जो इन 
छिपी हुई इच्छाओं के कारण ह्वी रोगी होता दै, उन इच्छाश्रों के 
पता लंग जाने पर ख़द-ब-ख़ुद ठीक हो जाता है । मनोविश्लेषण- 
बादी चिकित्सक रोगी को ऐसी श्रवस्था में ले आता दै जब 'झञात- 
चेतना” सो जाती है, प्रतिरोधक हट जाता है, ओर “अज्ञात-चेतना” 
मानसिक जगत्‌ की ऊपर की सतह पर तेरने लगती दै। क्योंकि 
छिपी हुई इच्छाओं में बाहर निकलने की प्रंवृत्ति ज़ोर से काम 
कर रही होती है, इसलिये रोगी को तनाव में से हटाते द्वी वे 
इकआएऐँ प्रकट होने लगती हैं । रोगी फिर से अपनी पुरानी द्वालत 
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में पहुंच जाता है, मानो पुराना जीवन फिर से दोद्दराने लगा हो। 
पुरानी अबस्था तथा वतमान अ्रवस्था में इतना भेद रहता दै कि 
पहले इसी मानसिक विषमता के उपस्थित होने पर वह विचलित 
दो गया था, कठिनाई में से रास्ता नहीं निकाल सका था, और 
इसी का परिणाम था कि उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई 
थी ; अब यद्यपि फिर वह उसी विषम मानसिक अवस्था 
में श्रा गया है, तो भी उसका चिकित्सक उसे विचलित 
नहीं होने देता, ठीक रास्ते पर लगा देता है। जैसे 
कोई रास्ता खो गया हो, उसे ठीक रास्ते पर डालने के लिये 
बहीं लोटाना पड़ता है जहाँ से वह ग़लत रास्ते पर पड़ा था, इसी- 
तरह मानसिक रोगी को उस श्रवस्था में पहुंचाया जाता है जद्दाँ 
किसी विषम समस्या के कारण उसके मन में कोई गाँठ पड़ गई 
थी। असावधानी की श्रवस्था में भी हमारी छिपी हुई इच्छाएँ 
निकल पड़ती हैं। उस समय इनके निकल पड़ने का यही कारण 
होता है कि मनुष्य अ्रसावधान होता है, अपनी शअ्रतिरोध-शक्ति! 
से काम नहीं ले रहा होता । क्रोध आदि मानसिक अआवेगों के 
समय सालों की दिल के मीतर-भीतर छिपाई हुई बातें बछल- 
छइछलकर निकलने लगतो हैं। यह ३सीलिये, क्योंकि क्रोध कै 
समय प्रतिरोध-शक्ति! बिल्कुल भाग जाती है, “अज्ञात-चेतमा' 
ब्ञात-चेतना!' को पीछे धकेलकर खय॑ ऊपर ञआने लगती है, 
हसके भीतर छिपी हुई बाते भी 'चेतना' के ऊपर की सतह पर 
छाने का मोक़ा पाकर बढ़े बेग से निकलने लगती हैं। बीमारी 


श्् शिज्षा-मनो विज्ञान 
की हालत में भी 'प्रतिगोध-शक्ति! कम हो जाती है। गसके कम 
होते ही 'अज्ञात-चेतना' स निकल भागने की कोशिश करनवाली 
इच्छाएँ, फ्ॉव्वारे में स पानी की तरह फूट पड़ती हैं। “हिप्नोटिज्म! 
तथा 'सख्तंत्र-कथन' के उपाय से “अज्ञात-चेतना' में छिपी हुई 
बातों को ही बाहर निकालने का प्रयत्न किया जाता है । 
हमने देख लिया कि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं भिन्न-भिन्न 
उपायों से बाहर निकलने का प्रयत्न करती हैं। परंतु अगर हम 
उन्हें दबाते ही रहें, तो क्या परिणाम होगा १ फ्रॉयड ने इस 
प्रभ पर खूब विचार किया है। वह फहता है कि जिन इच्छाओं 
को हम किसी कारण से तृप्त नहीं कर सकते--चाहे यह कारण 
हमारे “उच्च अंतःकरण' की प्रतिशोध शक्ति हो, चाहे सामाजिक 
नियमों के प्रतिकूल चलने का भय या लज्ञा हो-वे इच्छाएँ 
ज्ञात-चेतना' में तो रह नहीं सकतीं; वे “अज्लात'” म॑ चली जाती 
हैं, और वहीं पलती रहती हैं। क्योंकि उन्हें तृप्त करने में कठिनाई 
होती है, इसलिये वे ओर भी प्रबल हो जाती हैं, यह उनका खभाव 
ही है। इस प्रकार की अतृप्त इच्छाओं की संख्या बढ़नो जाती 
है। “अज्ञात-चेतना' में जाकर ये अतृप्त इच्छाएँ परस्पर मि्-जुल् 
जाती हैं, उनकी अंदर-ही-अंदर एक गुत्थी-सी बन जाती है। 
फ़ॉयड इस गुत्थी को 'विपम जाल” ( (०॥0]०४०४ ) का नाम 
देता है । 
अतृप्त अथवा प्रतिरुद्ध इच्छाओं के ये “+िपम जाल! 
( 0०॥०।०५०४ ) श्रत्यंत क्रियाशील द्वोते हैं, यद्यपि हमें 
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उनकी रूप्ता का भी ज्ञान नहीं होता । हमारा परिचय तो 'ज्ञात- 
चेतना' स होता है, ये (विषम जाल” ( (०७७।०४०४ ) “अ्रज्ञात- 
चेतना' में पल रहे होते हैं। इन “विषम जालों' के साथ तीजत्र 
उद्बग ( 5060०7ए £7००॥ ) जुड़ा होता है। अगर यह 
उठ्ठग ( स्जाणा० ) नहो. तो ये जीवित ही न रह सके । 
इसी उद्वंग के कारण इनमें “क्रियाशीलता' ( ०४ए५४ां०ा ) 
रहती है। अतृप्त इच्छाओं के इन "विषम जालों? ( (०४०।०६८३) 
का मनुष्य के स्वभाव, उसकी आदत, उसके चाल-चलन, उसके 
व्यवह्वार पर भारी असर होता है। इन “व्रिपम जालों! का बालक 
की शिक्षा तथा उसके जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कल्पना 
कीजिय कि आपका एक लड़का हैं। वह आपका पहला बालक 
है, इसलिये आप उसकी हरण्क ६७, पूर्ण करते हैं। कुछ देर 
बाद आपकी एक और संतान होती द्वै। अब बड़े लड़के की 
तग्फ़ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पहले दिया जाता 
था, उसहो हरएक इच्छा पूरी नहीं की जाती | कुछ दिन तक 
तो ५६ बड़ा तृफ़ान मचाता है, परंतु बाद को चुप हो रहता दे । 
इसका यह मतलब नही कि उसकी इच्छा नष्ट हो गई। इसका 
यह मतलब द्वै कि वह इच्छा आपके बर्ताव से एक प्रकार का 
मानसिक उठ ग का पक्का! ( |;70078। ४॥0८४ ) खाकर 
'ज्ञात-चेतना' में से “अज्ञात-चेतना' में जा छिपी, ओर वहाँ वह 
अपना “विषम जाल” ( (०एाए।०४ » अपना ताना-बाना बुनने 
लगी। छोटे बच्चों के इस प्रकार के 'विषम जाल' कई कारणों से 
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उत्पन्न हो जाते हैं। किसी बालक की सोतेली माँ है, तो उसके 
व्यवहार से बालक की “अज्ञात-चेतना” में कई प्रकार के (विपम 
जाल' उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि सोतेली माँ के बताव के कारण 
बालक को “मानसिक उहूंग के घक्क! समय-समय पर पहुंवते 
रहते हैं, उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता दे; किसी का 
पिता बड़ा तेज-तरौर दै, तो उसके अकारण गर्जन-तर्जन को 
देखकर बालक की “अज्ञात-चेतना” “विषम जालों” से भर जाती 
है। बालक डर के मारे कुछ कह नहीं सकता; उसके (विषम 
जाल! ( (०॥००५४८$ ) बढ़ते दी जाते हँ । बचपन के इन्हीं 
“विषम जालों? का परिणाम है कि कई बालक हटठी हो जाते हैं 
कई दुर।ग्रही, कई निराशावादी। अगर उनकी 'ज्ञात-चेतना” को 
बंद करके, “अज्ञात-चेतना' में घुसकर देखा जाय, तो हठ, 
दुराग्रह तथा निराशाबाद के आधार में ऐसी कहानियाँ मिल 
जायँगी जो बालक को उस प्रकार का बनाने में काग्ण हुई होंगी । 

फ़ॉयड “अज्ञात-चेतना” के (विषम जालों! का कारण दूं ढता- 
हूँ ढता बचपन की तरफ़ जाता है। अधिकतर बचपन में ही ये 
भविषम जाल' उत्पन्न होते हैं । बचपन में ही यह मत करो, वह मत 
करो, ऐसा मत करो, बैंसा मत करो का व्यवद्वार होता है । उसी 
समय से जिन इच्छाओं को हम तृप्त करना चाहते हैं, उन्हें रोका 
जाता द्वै, दबाया जाता है। इच्छाओं को इस प्रकार रोकने से, 
उन्हें दबाने से, बालक की “अज्ञात-चेतना' में “विषम जालों” की 
संख्या बढ़ती चली जाती दै । बालक के प्रतिरुद्ध मानतिक उद्गंगों 
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के इस जीवन ( रिछछालइ8ट्वते. स्थाणांणा॥। [,6 ) को 
समभना शिक्षा की दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के व्यवहार 
( 8८॥०४शं० ) पर असली प्रभात्र “अज्ञात-चेतना” में छिपे हुए 
प्रतिरुद्ध मानसिक उद्बगों का ही पड़ता है, और उन्हीं का पूरा 
होना या न धोना वालक की शिक्षा की योग्यता, उसके सामथ्ये, 
स्वभाव, आचार आदि का निर्धारण करता है । शिक्षक का 
कतंव्य है कि बालक के विकास में उक्त प्रकार के (विषम जाल? 
न बनन दे, अगर वे बनेंगे, तो बाज्क के व्यबहार को पेचीदा 
बना देंगे। जिस प्रकार नदी के प्रबाह को रोकने से वह अपने 
दूसरे मांगें बना लेती दे, इसी प्रकार इच्छाओं के प्रवाह को 
रोकने स उसके भिन्न-भिन्न साग॑ बन जाते हैं; बालक का 
मानसिक जीवन “विपम जालों! ( (०9.0|०४०४ ) से भर जाता 
है, और उन्हीं के कारण वह चिर्डाचढ़ा, दुराग्रही, हठीला तथा 
निशाशावांदी हो जाता है। यद्याप मनोविश्लेषण-वाद का प्रारंभ 
मस्तिष्क के रोगियों को ठीक करने से हुआ था, तो भी, आगे 
चलकर, शिक्षा-तन्रिज्ञान तथा समाज-शाञत्र के लिये यह अत्यंत 
डपयोगी सिद्ध हुआ | 

क्योंकि फ्रॉयड ने अपना सम्पूर्ण समय रोगियों के अध्ययन 
में ही बिताया, इसलिये उसका वर्णन ऐसा है जेसे मनोविश्लेपण- 
वाद का संबंध रोगियों से ही हो, ओर “बिषम जाल?! ( ('०9- 
0|८5०$ , उन्हीं में पाए जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि “विषम 
जाल! इच्छाओं को दबाने से ही उत्तन्न होते हों, ओर वे मानसिक 
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रोगियों में ही पाये जाते हों । प्रत्येक व्यक्ति के मन में #वपम 
जालों? का समुह-का-समूह पाया जाता है। बचपन से ही हुए 
प्रत्येक वस्तु के साथ किसी-न-किसी प्रकार के अपन उद्ध ग 
( (ि000॥$ ) जोड़ते रहते हैं, ओर इनस “अज्ञात-चतना' के 
“विषम जाल' बनते रहते हैं । बालक घर में अंगीठी के पाल आकर 
बेठता है । वह अँगीठी में आग जलते हुए देखता है। आग को 
देखकर उसके मन में प्रकाश, गर्मी, क्षुधा-तृप्ति के विचार आग के 
साथ संबद्ध हो जाते हैं। आग के साथ इस प्रकार प्रमन्नता के 
उठ्ग ( ता०ांणा ) का जुड़ जाना, “अज्ञात-चतना'” में 
“विषम जाल? का उत्पन्न हो जाना है। अगर आग को देखकर 
यह याद आए कि इसस भोजन पकेगा, भोजन से भूख मिटेगी, 
तब तो यह मानसिक प्रक्रिया “प्रत्ययच्संबंघ-वब। द' में आ जायगी । 
परंतु अगर आग को देखकर किसी को केबल खुशी हो, ओर 
उस खुशी का कारण समम में न आये, तो इसका कारण 
थअ्रज्ञात-चेतना” में आग के संबंध मे बना हुआ “तिपम जाल! 
( (०गए/०४ ) ही समझना चाहिए | इस प्रकार अनेक 
धविषम जाल' भिन्न-भिन्न पदार्थों के संबंध में बचपन में हमारे 
मन में बनते रहते हैं। हम जानते हैं कि शराब पीना ठीक 
नहीं, हमारा दिमाग़ भी इस बात को खोकार करता है कि 
यह बुरा है, परंतु हमारी “अज्ञात-चेतना' में बचपन में कुछ ऐस 
संस्कार पड़ चुके हैं, कुछ ऐसे विषम जाल” बन चुके हैं के 
हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं। “अज्ञात-चतना' में बना हुआ 
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“विपम जाल? स्वाभाविक होता है, किन्हीं दाशंनिक बिचारों या 
अध्ययन का परिणाम नहीं होता। अध्ययन से प्राप्त मानसिक 
विचार “विषम जाल! नहीं कदाते | “विषम जाल! तो ख़ुद-ब-स्त्रुद 
बनते रहते हैं | “अज्ञात-चेतना' में जो (विपम जाल” बन जाते 
हैं, ज़रूरी नहीं वे अच्छे ही हों ; जरूरी नहीं बे बुरे ही हों ; यह 
भी जरूरी नहीं कि वे अतृप्त इच्छा के दबे रहन के कारण ही 
उत्पन्न हों । उदाहरण के लिये, एक बालक दे, जो चूह के मारने 
को देखकर डर जाता द्ै। आगे से उसके व्यत्रहार में भय की 
मात्रा बढ़ जाती दै। बड़े होने पर वह डरपोक स्वभाव का हो 
जाता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि उसका ऐसा स्वभाव 
क्यों हो गया दे। अगर उस मोह-निद्र( में लाया जाय, तो हम देखेंगे 
कि “चूहे! का नाम लेते ही वह चोंक जायगा। उसके इस प्रकार 
चोंकने से हमें पता लग जायेगा कि “चूहे! ने उसके जीवन को 
बनाने में कोई ख्तास हिस्सा लिया है। चूद्दे के विषय में उसकी 
“अन्लञात-चेतना' में जो “विषम जाल! ( (०००।०४ ' बना, बह 
किसी उठ ग को दबाने । [२८००८४४०॥ ) के कारण नहीं बना, 
यों ही, एक घटना को देखकर एक खास प्रकार के मानसिक उद्धव ग 
का धक्का! ( 07०४०॥४। ४॥०८८ )/ लगने से बन गया। इस 
प्रकार के अच्छे, बुरे या अन्य प्रकार के “विषम जालों' के बनते- 
बनते बालक का स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का बन जाता है। 
हमने देखा कि फ़ॉयड के कथन के अनुसार “अज्ञात-चतना” 
में कुछ उठ ग-युक्त विचार, जिन्हें “विषम जाल! ( (.०पा- 
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?०5०४ ) कहा जाता है, बंद रहते हैं, और वे हर समय उसमें 
से निकालने की कोशिश में रहते हैं | हमने यह भी देखा कि इन 
“विषम जालों' का सिलसिला बचपन से शुरू होता है । अब हम 
यह देखेंगे कि कॉयड के मत में ये विचार, जो “अज्ञात-चेतना! में 
बंद रहकर उसमें से भिन्न-भिन्न रूपों में निकलने का यत्न 
करते रहत हैं, किस प्रकार के होत हैं। 

फॉयड का कथन है कि ये विचार लिग-संबंधी ( 5०:७३।) 
होते हैं। वह कहता है कि बच्च में लिंग-संबंधी विचार शुरू- 
शुरू में ही उत्पन्न हो जात हैं। बालक अपनी माता के प्रति 
खिंचता द्वै ; बालिका अपने पिता के प्रति । बालक के माता के 
प्रति ओर बालिका के पिता के प्रति खिंचाव को फ्रॉयड लिंग- 
संबंधी ( 5०४०४) ) स्विचाव कहता है | कुछ देर तक तो इस 
प्रेम में कोई रुकावट नहीं आती, परंतु अगर माता बालक का 
दूध छुड़ाना चाहती है, तो बालक अनुभव करता है कि माता 
उसके प्रति सख्ती कर रही है । इसके अतिरिक्त वह यह भी 
देखता है कि जिस प्रकार उसका पिता उसकी माता के प्रति प्रेम 
करता है. बेसा बालक को 5 हीं करने दिया जाता | यह देखकर 
बह अउने पिता को अपदा प्रतिद्र'दी समन लगता दै। उसके 
भीतर एक संग्राम चल पड़ता &। यह अपनी प्रतिरुद्ध इच्छा को 
पूरा करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रयव्न करता है। अँगूठा चूसना, 
पेशाब करना, मल त्याग कर्ना-- सब उसी के भिन्न-भिन्न रूप 
हैं। फ़ॉयड के मत में, बालक की प्रत्येक क्रिया का आधार “काम- 
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भावना (॥09790 ) है, इसीसे प्रेरित होकर वह भिन्न-भिन्न 
कामों में प्रवृत्त होता है। कुछ देर बाद उसकी “काम-भावना! 
उत्पादक अंगों में कंद्रित होन लगती है, वह अपने गुद्य-अंगों 
का स्पर्श करने लगता है। इस पर माता-पिता डस पर और 
विगड़ते हैं, उसकी इन बुरी आदतों को छुड़ाने के लिये उसे 
पीटते हैं। अब अपनी “काम-भावना' ( [976० ) को प्रतिरुद्ध 
( ६८ए०९८४$ ) करने के सित्रा उसके पास क्या चाय रह जाता है ९ 
इस प्रकार 'काम-भावना' के प्रत्तिरोध के कई परिणाम निकलते हैं। 
“ब्राम-भावनः का तो खभाव ही ऐसा दे कि वह प्रतिरुद्ध नहीं रह 
सकत्ती ; वह भिन्न-भिन्न तोर सं, भिन्न-भिन्न मार्गों से फूट निकलती 
डै।किसीका दिमाग बिगड़ जाता है, कोई पागल हो जाताहै, किसी 
को मृगी हो जाती है, कोई हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है । 

“काम-भावना' ( [490० ) “अज्ञात-चतना” में स बाहर न 
निकलेगी, तो अंदर-ही-अंदर उथल-पुथल मचाए रक्खेगी। तो 
क्या किया जाय ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि उसे इस 
प्रकार निकलन दिया जाय जिससे अनथ भी न हो, और 
#काम-भावना' अंदर दब्ची भी न रहे । इस उपाय को “रूपांतरित' 
( 5009०भ०॥ ) करना कहते हैं। काम-भाव के गीत गाना 
समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, उसी को भक्ति-मार्ग का 
रूप देकर भारत तथा अन्य देशों के धम-प्रवत्त ने काम-भाव को 
रूपांतरित कर दिया द्वै। शिक्षा में कला ( ७॥६ ) काम-भाव 
का ही 'रूपांतर' (50|॥॥/५० ) दै । 
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एडलर (१८७०-१६३७) पहले फ़्रॉयड के साथ ही काम करता 
था, परंतु १६११ में उसने 'मनोविश्लेषणवाद' में अपने संप्रदाय की 
प्रथक्‌ स्थापना की । उसने कहा कि फ़रायड का यह कहना कि 
क्राम-भावना! ( ]॥900 ! ही मनुष्य की प्रारंभिक क्रियाओं 
का आधार है, गलत है। एडलर ने कहा कि “काम-भावना के 
आवेग!ः ( 5०5-77०।४८ ) का जीवन में मुख्य स्थान तो 
है, परंतु यह आवेग (। 700|$८ ) जीवन का सर्वेसवा नहीं | 
जीवन में सब से मुख्य स्थान, जीवन की सब से बड़ी शक्ति, 
जीवन का सबसे बड़ा आावेग 'शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा” 
( 9८७६४८४४८ [90(5९ ) का ड्वै। 

एडलर का कथन है कि हमारे सामने जीवन में तीन प्रश्न 
आते हैं : हम समाज में दूसरों के साथ केसे वर्तें ; बड़े होकर 
क्या पेशा कर ; जीवन में प्रेम के प्रश्न को किस प्रकार हल करे । 
इन तीनो प्रश्नो को सब लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से हल करते हैं । 
कोई वर्यक्ति इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करता है, यह उसके 
'जीवन के तरीक़े! ( 59]० ० [.०४० ) पर निरभेर द्वै। प्रत्येक 
व्यक्ति का 'जीवन का तरीक़ा' बचपन में ही निधारित हो जाता 
है। “जीवन के तरीक़” के आधार पर ही बालक की “अन्नात- 
चेतना” में ही विषम जाल! ( ( ००४०४ ),बनते रहते हैं। जिस 
समाज में बालक उत्पन्न होता है, जिन अवस्थाओं में वह अपने 
को पाता है, उनमें वह “शक्ति प्राप्त करने की इच्छा” से प्रत्येक 
फाम करता दै। “शक्ति प्राप्त करने! में कमी उसे सफलता होती 


तृतीय अध्याय ७३ 


है, कभी असफलता | उसी के आधार पर उसके “व्रिषम जाल! 
बनते रहते हैं। एक बालक दूसरे बालक के साथ खेल रहा दै। 
खेल में दूसरे आगे निकल जाते हैं, वह पीछे रद जाता दहै। इसमें 
उसकी “शक्ति प्राप्त करने! की इच्छा को संतोष नहीं मिलता। 
वह उन बालकों के साथ खेलना छोड़कर, अलंग जाकर खेलने 
लगता है। अब उसका मुक़ाबिला करनेवाला कोई नहीं, उससे 
आगे निकलने बाला कोई नहीं | इससे उसकी 'शक्ति प्राप्त करने! 
की इच्छा को संतोष मिलता है| उसकी “अज्ञात-चेतना! में अर ने 
छोटेपन का, दूसरों से अलग रहने का (विषम जाल” बन जाता 
है। 'हीनता' या 'बड़प्पन' के इस (विषम जाल” बनने का कारण 
उसके “जीवन का तरीक़ा' होता दै। जिस बालक ने बचपन में इस 
प्रकार दूसरों से अलहदा रहकर अपने सामाजिक जीवन की 
समस्या को हल किया दै, वह “जीवन के इस तरीके को अपने 
पेशे! में भी ले आएगा, ओर इसी तरीक़ से “प्रेम' की समस्या को 
हल करेगा। यह ऐसा पेशा पसंद करेगा जिसमें मुक़़ाबिला न 
करना पड़े; ऐसी ख््री से शारो करेगा जो सुलभ हो। इसी प्रकार 
उसकी 'शक्ति प्राप्त करने” की इच्छा पूर्ण हो सकती दैै, मुक़ाबिला 
करने से नहीं, क्योंकि वह दूसरों से कमज़ोर दै। “जीवन का 
तरीक़ा' ज्यादातर बचपन में, ओर वह भी घरमें, निश्चित हो जाता 
है।जो लड़का अपने माँ-चाप का इकलोता बेटा द्वै, उसकी देख- 
रेख बहुत होती दै, माँ-बाप उसके लिये सब-कुछ करने को उत्सुक 
रहते हैं । उसकी 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा” बिना द्वाथ-पेर 
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चलाये पूरी होती रहती है, उसमें ऐसे “विषम जाल! उत्पन्न हो 
जाते हैं कि उसमें साहस करने की प्रवृत्ति ही दिखलाई नहीं देती । 
उसके “जीवनका यह तरीक़ा', उसकी यह सुस्ती, जीवन के उक्त तीनो 
विभागों में दृष्टिगोचर होती है । एक लड़का अपने मा वर" . ता का 
सबसे बड़ा पुत्र दै। उसके “जीवन का तरीक़ा” ऐसा हो जाता है 
कि वह छोटे भाइयों को सदा हुक्म देता रहता है| रोच अमाना 
उसके जीवन का हिस्सा हो जाता है । बड़े से छोटा लड़फा 
जीवन-संग्राम में पीछे आता है, इसलिये “शक्ति प्राप्त कग्न की 
इच्छा' के कारण वह उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, 
उसके “जीवन के तरीक़' से उसकें (विषम जाल' ही ऐसे बनते हैं 
कि वह बड़े से अधिक तेज़ हो जाता है। तीसरे लड़के 
के “जीवन का तरीक़ा” पहले तथा दूसरे से भी भिन्‍न 
होता दै। वह अपने “जीवन के तरीक़' में 'शक्ति प्राप्त करन! 
की अपनी स्वाभाविक इच्छा को पूरा करना चाहता है, ओर एक 
भिन्‍न खभाव को उत्पन्न कर लेता द्वै | 'शक्ति प्राप्त करन! की 
अपनी स्वाभाविक इच्छा को बालक अपने “जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न 
तरीक़ों” के अनुसार पूरा करते हैं। कई का “जीवन का तशीक़ा! 
ऐसा द्वै कि उन्हें शक्ति आसानी स मिलन जाती द्वै, वे हरएक 
बात में अपने को दूसरों से बड़ा समभने ज्नगत हैं, उनकी 
अज्ञात-चेतना' में “बड़प्पन का विषम जाल? ( 50ए०ंणाए 
८०एए।०5४ ) उत्पन्न दो जाता है; कइयों का “जीवन का तरीका! 
ऐसा है कि उन्हें शक्ति आसानी से नदीं मिलती, वे हरएक बात 
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में अपने को दूसरों से छोटा समभने लगते हैँ, उनकी “अज्ञात- 
चेतना” में 'हीनता का विषम जाल! ( |#_लिा०79 ९०॥७|०५ ) 
उत्पन्न हो जाता है । जिन बालकों के “जील्‍न का तरीक़ा' हीना- 
वस्था का होता है, वे उस द्वीनता से बचन के लिये भिन्न-भिन्न 
उपायों का अवलंबन करने लगते हैं। जो बालक बद्सूरत है, 
उसे अपनी बदसूरती का' ख्याल हो जाय, तो वह दूसरों से 
मिलना-जुलना छोड़ देता है । “जीवन के इस तरीक़! से बह 
समभता है कि अब उसकी बदसूरती को देखकर उसे नीचा 
सममभनेवाला कोई नहीं । 'शक्ति प्राप्त करन! की अपनी स्वाभाविक 
इच्छा को वह इसी प्रकार से पूरा करता है। जो लड़का शारीरिक 
दृष्टि ल निबल है, बह पढ़ाई में तज़ होने का प्रयत्न करता है। 
निबल होने के कारण उसे जो नीचा देखना पड़ता है, पढ़ाई में 
तेज़ होकर वह उसे पूरा करने का प्रयत्न करता दहै। अनुत्तीण 
हो जाने पर बालक अक्सर कहा करते हैं, अगर हम बीमार न 
पढ़े होते, तो परीक्षा में ज़रूर उत्तीण हो जाते। अपनी हीनता 
को मानने से इन्कार करन का यह भाव 'शक्ति प्राप्त करने की 
सखाभात्रिक इच्छा? का ही निदशक है। बच्चे अक्सर कहा करते 
हैं, यह काम हम खद करंगे। खद करने के भाव से उनकी वही 
इच्जा पूण्ण होती है। एडलर के पक्त सिद्धांतों खे बालक की 
शिक्षा के प्रश्न पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। एडलर ने जिस 
मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, उसे “बैयक्तिक मनोविज्ञान! 
( [0707४008) ?5४८॥०।०६१५ ) कहां जाता द्वै। 
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मनोविश्लेषणवाद में तीसरे मुख्य व्यक्ति जंग ( १८७४ ! 
मद्दोदय हैं। जंग का फ्रॉयड से दो बातों में मतभेद दै। फ़ॉयड 
का कथन है कि मनुष्य की मानसिक रचना में विकार उत्यन्न 
होने का कारण बचपन में उत्यन्न हुए “अज्ञात-चेतना' में विद्यमान 
(विषम जाल” ( (००ए७।०४०5 ) हैं। जंग कहता है कि बचपन 
के (विषम जाल” तो दूरवर्ती कारण ( ?6०5[००8४॥६ ८००६८ ) 
हैं। उनके अलावा, बतमान में, निकटवर्ती कारण (£%८।४०४ 
८४०५६) भी मौजूद होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । हो सकता है कि व्यक्ति की “अज्ञात-चेतना'” में, अवशिष्ट 
रूप से कई बुरे “विषम जाल” मौजूद हों, और फिर भी वे मन की 
विज्षिप्त अवस्था को उत्पन्न न करें | हाँ, श्रगर वत॑मान में व्यक्ति 
के सम्मुख कोई कठिन समस्या उपस्थित हो जाय, और बह 
उसका मुक़ाबला न कर सके, तो वह बाल्य-काल की +्रिधि की 
ओर लौट जाता है, और ठीक ऐसी ही चेष्टाएँ करने लगता है 
जैसी वह बचपन में, ऐसी कठिनाई के उपस्थित हो जाने पर, 
करता। श्रगर उसकी कठिनाई का कोई हल निकल आता है 
तब तो ठीक ; नहीं तो उसके मन का विक्षेप बना रहता है। 
इस दृष्टि से फ़ॉयड तथा जंग में पहला भेद यद्द हे कि फ्रॉयड 
मानसिक विक्षेप का कारण भूत की कठिनाई, बचपन के “अज्ञात- 
चेतना” के “विषम जाल” मानता हैं; जंग भूत के साथ वतंमान 
कठिनाई पर बल देता है । 

दूसरा भेद “काम-भावना! ( [॥0/0० ) के विषय में है । 
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फ़ॉयड 'काम-भावना” को जीवन की मुख्य शक्ति मानता है; 
एडलर 'शक्ति प्राप्त करने की इच्छा” को; जंग इन दोनों को मिला 
देता है। जंग ने 'काम-भावना' का लिंग-संबंधी ( 5०८०४ ) 
अथ न करके विस्तृत अर्थ किया दे। वह कहता द्वै कि “काम- 
भावना? ( 4970० ) जीवन की एक शक्ति है। उसके दो हिस्से 
हैं। एक लिंग संबंधी प्रवृत्ति ($56ऋप०| प्रए०६० ) ; 
दूसरी “शक्ति प्राप्त करने की इच्छा! ( 56 8$४थ(ए४८ |॥- 
००।५० )। जिस प्रकार भोतिक शक्ति आग, बिजली, भाप आदि 
के रूप में बकलती जाती है, इसी प्रकार “काम-भावना' ([00०) 
का अथ वह “शक्ति! हे जो बचपन में खेलने-कूदने, खाने-पीने, 
शरीर के भरण्‌-पोषण करने के रूप में, ओर युवाबस्था में 'प्रेम- 
भावना” के रूप में प्रकट होती है । इस शक्ति को न केवल “लिंग- 
संबंधी प्रवृत्ति! ( 5०४०७) ।77०7४।४० ) ही कहां जा स्रकता 
है, न केवल “शक्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति' ( 3९।-85४०४४८ 
[77५।४० ) ही ; इसमें ये दोनो शक्तियाँ शामिल हैं। जो लोग 
शक्ति प्राप्त करने की इ्च्छा से प्रेरित होते हैं, वे “अंतमु ख” 
( [700०ए०६ ) कह्टे जावे दे £ जो विषय-वासना के पुजारी - वे 
“बहिमु ख' ( >च्रा0रटा ) कहद्दे जाते हैं। इस प्रकार जंग ने 
फ़ॉयड के “काम-भाषना! ( [॥900 ) शब्द का विस्तृत अर्थों 
में प्रयोग किया है। 

'सनोविश्लेषण” का विषय बिल्कुल नया विषय है। इसमें 
दिनोदिन नए-नए विचार उत्पन्न द्वो रहे हैं। हमने बालक की 
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शिक्षा से संबंध रखनेवाले मुख्य-मुख्य विचारों का ही यहाँ 
बर्णान किया है। 
४. प्रयोजनवादी सम्प्रदाय 

इस संप्रदाय का प्र4तंक मेग्डूगल ( १८७१ ) है । उसका 
कथन है कि व्यवहारवादियों का इतना कहनां तो ठीक है 
कि जंब॑ं भ॑ प्रांणी के सम्मुख कोई “विषय” ( $#॥०|७३ ) 
उपस्थित होगा, उसमें उसके प्रति अतिक्रियाः ( २८४०००७६० ) 
भी होगी । परंतु “विषय” के उपस्थित होने से ही 'प्रति- 
क्रिया” होतीं हो, उसमें और कुछ कारण न हो, इस बात 
को बंह नहीं मानता | “विषय? के सामने आने से पहले भी प्राणी 
के मन में कई प्रेरक कारण” ( ०४४०७ ) होते हैं, श्रीर उन 
“प्रेरक कारणों! के अनुसार ही +तंमान “प्रातक्रियाः ( [२८४७०॥४८ ) 
होती दै | ये “प्रेरक कारण' ही बतेमान “प्रतिक्रिया! के निश्चायक 
होते हैं। कल्पना कोजिए कि आपका हाथ किसी गमे चीज़ के छू 
जाने से जल गया, सामने पानी का घड़ा पड़ा है, आपने एकदम 
हाथ को पानी में डाल दिया। आपकी इस “प्रतिक्रिया? में घड़े 
का साम॑ने पड़ा होना-मात्र कारण नहीं हो सकता। कारण दै, 
हाथ जलने से जो पीड़ा अनुभण हुईं, उसे दूर करने की इच्छा । 
बह पॉड़ा न हो, तो घड़े के सामने पड़े होने पर भी आप उसमें 
हाथ नहीं डालेंगे। उसमीलिये मेग्ड्ूगल का कथम है कि किसी 
सास परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसका निर्णय 
व्यवद्दारवादियों की भाषा में नहीं किया जा सकता ; यह्द नंद्ीीं 
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कहा जा सकता कि अमुक 'विषय” ( 5070|०४$ ) उपस्थित हुआ, 
ओर अमुक “प्रतिक्रिया! ( १०४००१४० ) हो गई। ख्ास-ख़ास 
'प्रतिक्रिया' को उत्पन्न करने के लिये प्राणी के मन में खास-खास 
“पप्रेरक कारणों! ( ०४४८४ ) का होनः ज़रूरी है। उन 'प्रेरक 
कारणों? के अनुसार ही एक प्रकार के “विपय' के उपस्थित होने 
पर एक तरह की 'प्रतित्रि या! होगी ; दूसरी तरह के 'प्रेरक 
कारणों' क द्वोने पर दूसरी तरहकी 'प्रतिक्रिया' होगी । एक आदमी 
भूखा द्वे, उसके सम्मुख भोजन लाया जाता है, बह उस पर मपट 
पड़ता द्वै; दूसरा आदमी भूखा नहीं द्वे, उसके सामने भोजन 
लाया जांता है, ओर बह उसकी तरफ़ देखता भी नहीं। क्‍यों ९ 
इसलिये क्योंकि “्रतिक्रिया! का निश्चय हमारे मन में बतंमान 
अ्रेरक कारणों' के अनुसार होता द्वै । 
तो क्‍या इस प्रकार के “प्रेरक कारण! , ४|०४४०६ , पशुश्रों 
में भी पाए जाते हैं ९ व्यवहारवादी “प्रेरक कारणों” को न पशुश्रों 
में मानते हैं, न मनुष्यों में॥ उनका तो इतना ही कथन दै कि 
प्राणी एक यंत्र के समान है, जिसके सम्मुख “त्रिपय' ज्णता द्वै, 
तो प्रतिक्रिया? उत्पन्न हो जाती है; परतु मेग्डूगल कहता है कि 
पशुन्नों में प्रेरक कारण' होते हैं, ओर उनके भेद के कारण उनकी 
अ्रतिक्रिया' भिन्न-भिन्न हो जाती है। पवलव के परीक्षण में हमने 
देखा था कि उसने भूखे कुत्त पर परीक्षण किए थे। भूखे पर 
क्यों, तृप्त पर क्यों नहीं ? क्योंकि भूख एक ऐेसा “प्रेरक कारण! 
है जिसके दोने पर 'प्रतिक्रिया! एक तरह से होती है न होने पर 
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दूसरी तरह से | इन प्रेरक कारणों! के भिन्न होने पर “प्रतिक्रिया! 
भिन्न हो जाती डै, व्यवहार दूसरी तरह का हो जाता दै | उदा- 
हर्णाथे, एक बिल्ली चूहे को देख रही है। उस समय उसके 
प्रेरक कारण” उसकी एक-एक नस को चूहे पर मपटने के लिये 
तैयार कर रहे हैं। वही बिल्ली श्रगर कुत्ते को देख रही है, तो 
उसका सारा शरीर भागने की तेयारी कर रहा है | अत: आंतरिक 
ओ्रेरक कारण! ही प्राणी के व्यवधार को बनाता द्वै । यह कारण 
प्रबले हो जाय, तो व्यवहार में प्रबलता आ जाती दै ; यह कारण 
निरबल हो जाय, तो व्यवहार में निबंलता आ जाती है । एक लड़का 
पढ़ने में बड़ा सुस्त दै । उसे कहानी सुनने का शौक़ दै । उसके हाथ 
में कहानियों की एक पुस्तक पड़ जाती है, अब वह दिन-रात 
पढ़ने में लगा हुआ दिखाई देता दै। क्‍यों ? क्योंकि उसके मन में 
एक “प्रेरक कारण” प्रबल हो उठा दै। इस 'प्रेरक कारण” के 
द्वारा प्राणी किसी काम को करने के लिये तैयार ( २९४०५ ) 
तत्पर ( 5० ) हो जाता दहै। किसी प्रेरक कारण” के द्वारा जब 
यह तैयारी, यद्द तत्परता प्राणी में उत्पन्न हो जाती है, तो हम 
कहते हैं कि उस प्राणी में 'प्रयोजन!, उद्द श्य, लक्ष्य ( ?िएा०5८ ) 
उत्पन्न हो गया है। शिक्षा की दृष्टि से बालक के मन में “प्रयोजन! 
( (?०००४८ ) का उठन्न हो जाना बड़ा महरव रखता है। एक 
लड़का अपने कुत्त के लिये छोटा-सा घर बनाना अपना 'प्रयोजन! 
( ?०७००४० ) बनाता द्वै। बह अपनी सारी शक्ति उसके बनाने 
में लगा देता है। इंट इकट्ठी करके लाता दै। झगर उसे बे इटें 
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मोल लेनी पड़ी हैं, तो वह उन्हें गिनकर गिनती सीख जाता दै 
ओर चीज़ों को खरीदना भी सीख जाता है| क्‍योंकि माप-मापकर 
कुत्ते का घर बना रहा दवै,उसे ऊँचाई-निचाई का ज्ञान भी हो जाता 
है। यह सत्र काम उसे अनाथास आ जाता है | अगर कोई लड़का 
कॉलेज में पढ़ता है, उसने किसी विपय पर निबंध लिखना अपना 
उद्द श्य बना लिया है, तो अनेक पुस्तकों को बह आसानी से पढ़ 
डालता है | शिक्षक का काम बालक के मन में “उद्द श्य', प्रयोजन! 
( ?एाए०४९ ) उत्पन्न कर देना है, ऐसा प्रयोजन बना नहीं कि 
उसने उसे पूरा करने के लिये ज़मीन-आसमान एक किया नहीं | 
“प्रोजेक्ट सिस्टम” के आधार में यही नियम काम कर रहा है। 
लड़के अपने सामने एक प्रयोजन (+ए०7००४८ ))एक लक्ष्य बना 
लेते हैं, और उसे पूरा करने में जी-जान से लग जाते हैं, और 
उसी में सब-कुछ सीख जाते हैं । 

हमने मेंग्डूगल के “प्ररक कारण)ं' का उल्लेख किया । हमारी 
“विषय! के प्रति “प्रतिक्रिया', हमारा “व्यत्रह्र! एक खास तरह 
फा है, दूसरी तरह का नहीं-इसके हेतु ये प्रेरक का रण' 
ही हैं | परतु ये 'प्रेरक कारण हैँ क्‍या चीज़ ९ इन 
प्रेरक कारणों? को मेग्डूगल “प्राकृतिक शक्ति! ( [)ज्ञागट5 ) 
कहता दै । हमारी अआ्राकृतिक शक्तियाँ-भूख को मिटाना, 
लड़ना, संतानोत्पत्ति, संग्रह करना--आदि ही हमारे व्यव- 
हार को बनाने में प्रेरक कारण” का काम देती हैं। कइयों 
का कहना दे कि मनुष्य में कोई “प्राकृतिक शक्तियाँ” 
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( [7५४7८ ) नहीं हैं, वह सब-कुछ परिस्थिति से सीखता 
है। मेग्डूगल इस बात को नहीं मानता । उसने इन शक्तियों 
की गणना की है, ओर ये शक्तियाँ किस प्रकार हमारे व्ययहार 
के बदलने में प्रेरक कारण” बनती हैं, इस विषय पर पयाप्त प्रकाश 
डाला है । प्राकृतिक शक्तियों! का विषय एक अलग विषय है, 
हम उनका वर्णन एक प्रथक अध्याय में करेगे। मैग्ट्ूगल ने 
अपने संप्रशाय की १६०८ में स्थापना की ओर इसका नाम 
प्रयोजन-वादः ( ?एाए०भरशंशा ; 'ैजाशनआ) या ॥+0्रणा८ट 
४४८१० ०४१ ) रक्‍खा। 
४. अवयवीबाद 

जिस समय श्रमेरिका में व्यवहार-वाद की चर्चा शुरू हुई 
थी, उसी समय जम नी में 'अवयवी-काद” का प्रारंभ हा 
रहा था| मनी विज्ञान के प्रचलित वादों में यह सबसे नवीन दै। 
अअवयवी-वाद' को “जेस्टाल्ट-वाद? कहा जाता है । 'जेस्टाल्ट' जमेन 
भाषा का शब्द है। इसका अथ दै “रूप” (5089० , “आकृति! 
(7०7॥); “अवयवबी”, “संबद्ध-प्रत्यय', सामान्य! (शा । 
अँगरेजी में इसके लिये “हऑॉनफ़िगरेशन'-शब्द का प्रयोग 
होता है | हम देख चुके हैं कि १७, १८ और बहुत-कुछ श१ध्वीं 
शताब्दी में “्रत्यय-संबंध-वाद' का ही बोलबाला था। प्रत्यय- 
संबंध-बाद! ( ॥४४०८४॥४०॥ ० |००४5 ) मनुष्य के प्रत्येक 
अनुभव का विश्लेषण करता था ; इस वाद के अनुसार हमारे 
अनुभव” विचार के भिन्‍न-भिन्‍न अणुओं से बने होते हैं, ठीक 
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इस प्रकार जेसे रसायन-शाख्त्र का कथन दै कि भौतिक पदाथे 
भिन्न भिन्न तक्तों से बने होते हैं। विचार की इस प्रक्रिया को 
“चित ण॒वाद”! ( #0णांशा ण ॥॥0०४॥। ) कहां जाता है । 
अथात , हमारे चिंतन का श्रगर विश्लेपण क्रिया जाय, तो 
'प्रत्यय” अलग-अलग दिखाई देंगे; चिंतन के इन्हीं अणुओं, 
'प्रत्ययों' के मिलने से विचार बनता है | “वयवहार-बाद', “अनुभव! 
का विश्लेपण करने के बजाय व्यवहार” का विश्लेषण करता 
था ; हमारा प्रत्येक व्यवहार” “विषय! तथा प्रतिक्रिया! के संबंध 
के जुड़ने से उत्पन्न होता है । “ऊजस्टाल्ट-बादियों! ने कहा कि 
अनुभव”! तथा “व्यवहार” का इस प्रकार भिन्न-भिन्न तसों में 
विश्लेपण करना, और यह कहना कि इनकी उत्पत्ति इन विश्लिष्ट 
तह्तरों के संयोग से होती है, ग़लत विचार है। यह कहना कि 
पहले अमुक प्रत्यय आया, फिर अमुक आया, ओर इनके मिलन 
से अमुक विचार बन गया, मानसिक क्रिया को न समभना 
है। “प्रयय-संतरंध-बादियों! के सम्मुख यह प्रश्न पहले भी एक 
दुसर रू; में आ चुका था। अगर विचार भिन्न-भिन्न प्रद्ययों के 
संबद्ध हो जाने से बनता है, तो ये प्रत्यय जुड़ते केसे हैं, इनका 
संबंध कोन स्थापित करता है ? कई बिचारक तो इतना कह देने 
से संतुष्ट थे कि बस, उन प्रद्ययों का संबंध किसी-न-किसी तरह 
जुड़ जाता है, १२ंतु आत्मबादी मनोवेज्ञानिक कहते थे कि इस 
संबंध को स्थापित करने के लिये मन श्रथवा आत्मा को मानो, 
तब संबंध जुड़ेगा, योंही केसे जुड़ जायगा  जेस्टाल्ट बादियों ने 
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कहा कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रद्ययों के जुड़ जाने से नहीं 
बनता ; 'संबद्ध-प्रययों' ( ?३४०७$ ) के रूप में ही हमें 
ज्ञान होता है। हमें “अवयबी” ( १४४०।८ ) का ज्ञान इकट्ठा 
होता है, भिन्न-भिन्न अवयबों” ( ?७॥६ ) के मिलने से नहीं । 
हम एक रांग सुनते हैं। इस “राग! को, भिन्न भिन्न “खरों! को 
जोड़कर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसकी खरों स प्रथक 
राग-रूप में खतंत्र सत्ता है । टो भिन्‍न-मिन्‍न चेहरे बनाकर 
बिल्कुल एक तरह की ठोड़ी जोड़ दी जाय, तो ठोड़ी को शक्ल 
तथा उसका भाव, दोनों चेहरों में अलग-अलग दिखाई देने लगते 
हैं। यह क्‍यों ९ इसलिये कि यद्यप्रि ठोड़ी दोनों चहरों में एक 
ही है, “अवयव' में कोई परिवर्तन नहीं, तो भी दो-ं चेहरे 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं, “अवयवी' ( 072०0४८० ४७)०|८४ ) अलग- 
अलग हैं । पानी का एक बुदबुदा है, उसे कहीं से सुई से छुआ 
जाय, तो फूट जाता दवै। क्‍यों ? इसलिये कि वह बुदबुदा सारा 
मिलकर एक बनता द्वे, उसकी भिन्न-भिन्न हिस्सों के रूप में कल्पना 
करना ठीक नहीं है । 

जेस्टाल्ट-वाद का प्रारंभ १६१२ में कक कोफ़का (१८८६) तथा 
वोल्फ़ांग कोहलर ( १८८७ ) ने किया था। इन लोगों ने अधिकतर 
परीक्षण “दृष्टि' (5१20। ) पर किए थे। कल्पना कीजिए, एक 
आदमी हमसे १० फ़रीट की दूरी पर खड़ा दै। अब उसे २० फ़ीट 
दूर कर दीजिये। आँखके भीतर की दीवार पर उसकी शक्ल पहली 
शक्ल से आधी हो जायगी, इसलिये वह आदमी पहले से आधे 


तृतीय अ्रध्याय प्र 


परिमाण का दीखना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, वह उतना 
ही दीखता है, जितना पहले दीखता था। इसका उत्तर जेस्टाल्ट-बादी 
यही देते हैं कि पदार्थों की आकृति को, विश्लिए रूप सं, खतंत्र 
सत्ता नहीं कहा जासकत्ता, वह तो एक ख््रास परिस्थिति में मस्तिष्क 
पर जो प्रतिक्रिया होती है, उसका परिणामद्दै । इसलिये उस पदाथ 
के दूर चले जाने पर भी, मस्तिष्क, संपूर्ण परिस्थिति को सामने 
रखकर जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसी को उत्पन्न कर देता 
है। आँख की भीतर की दीवार पर “विपय! क प्रभाव पड़ता है, 
उससे पदाथ का ज्ञान होता है; परंतु ज्ञान के लिये इतना ही 
पर्याप्त नहीं है। इतने के अतिरिक्त, पदार्थ जिस परिस्थिति में हे, 
जिन अवस्थाओ्रों में हे, वे सब मिलकर उसका ज्ञान कराते हैं । 
जेस्टाल्ट-बादियों के उक्त विचारों का शिक्षा-मनोविज्ञान पर 
भी प्रभाव पड़ा है। हम केसे सीखते हैं ? थॉनंडाइक का कहना 
था कि विषय के सामने होने पर हम एक ख्ास तरह से 
प्रतिक्रिया करते हैं। »गर वह प्रतिक्रिया सुखद द्ोती हे, तो 
मस्तिष्क में घर कर लेती है ; अगर दुःखद होती है, तो मिट 
जाती है। बालक के सम्मुख इस प्रकार के विषय उपस्थित 
करना, जिनकी सुखद प्रतिक्रिया हो, शिक्षा के तत्व को समझना 
है। जेस्टाल्ट-वादी कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया (विषय विशेष' 
के प्रति नहीं होती, “विषय सामान्य” ( ?४७०॥४ ) के प्रति 
होती हे । एक खरगोश के सम्मुख दो डब्बों में से एक में 
भोजन रक्‍खा जाता है । एक डब्बा 'क! हैं, दूसरा 'ख'। “कः का 


च्द्‌ शिक्षा-मनोविज्ञान 


हल्का-नीला रंग हैं, 'ख” का उससे कुछ गहरा-नीला । भोजन 
सदा “ख' में रक्खा जाता है, परंतु “क' भी उसके नज़दीक पड़ा 
रहता है। स्तऋरगोश सदा “रख! में जाता है । कुछ दिनों बाद 'क! 
को उठा लिया जाता है, उसकी जगह “ग? डब्बा रख दिया जाता 
है। “ग' का रंग 'ख' से भी कुछ गहरा हे। हम देखते हैं कि 
अब खरगोश “ख” में भोजन हूढने की जगह “ग! में भोजन 
दूँ ढता हे। यह क्‍यों ? अगर “ख' के रंग को देखकर उमके 
प्रति बह प्रतिक्रिया करता था, तो “ग!” के आने पर भी उसे “रख! 
में ही भोजन ढूँढना चाहिए था, वह “गः में क्‍यों जाता है ? 
इसलिये न क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया “ख” विषय-विशेष के 
साथ नहीं हुई थी, अपितु गहरे नीले रंग के डब्बे के साथ हुई 
थी; अबयब के प्रति नहीं, अवयवी के प्रति हुई थी; विशेष 
के प्रात नहीं, सामान्य के ( 8४०४ ) के प्र।त हुई थी ; एक 
जेस्टाल्ट! के प्रति हुई थी । 

अगर यह बात ठीक है, तो यह मानना पड़ेगा कि प्राणी में 
बिषय के प्रति प्रतिक्रिया यंत्र के नियमों की तरह नहीं होती, अपितु 
प्राणी रूपूर्ण परिस्थिति को ग्रहण करता हैं, ओर उस संपुण्ण 
परिस्थिति ( [08] ॥।08॥० ) के अनुसार प्रतिक्रिया करता 
है । मनुष्य के विषय में यह्‌ बात मान भी ली जाय, परंतु पशुओं 
के निषय में यह समझना कि उनका ज्ञान सीधा “अबयवी'” का, 
'सामान्य का होता है, कुछ कठिन-सा माह्मूम पड़ता है। परंतु 
जेस्टाल्ट-बादियों का ऊथन हैं कि इसमें कुछ असंगत बात नहीं हे। 


सृतीय अध्याय घ्ःऊ 


कोहलर ने १६१३ में चर्पांमियों पर परीक्षण किए । चपांभी पिंजड़े 
में बंद था। बाहर फेला रख दिया गया। केले के साथ रस्थी 
बाँधकर पिंजड़े के पास रख दी गई। चपांमकी ने रस्सी पकड्टकरे 
केला खींच लिया । कहा जा सकता द्वै कि उसने रस्सी योंही खींच 
जी होगी । इस कल्पना का निशकरण करने के लिये कोहल्लर ने 
कई रस्सियाँ पिंजड़े से केल्ले तक फेला दीं, उनमें से एक के साथ 
केला बँधा था, दूसरों के साथ नहीं | चपांभी ने रस्सियों को खींच- 
कर देखना शुरू किया, जिस रस्सी स केला खिंचना शुरू हुआ, 
उसे खींच लिया, दूसरी रस्सियों को नहीं खींचा। इससे यह 
परिणाम निकला कि चपांकी के मन में केले के इस परि.- 
स्थित्ति में खिच आने | विचार आया होगा । इस प्रकार 
का सामान्यात्मक ज्ञान, जिसमें फेला, रस्सी आदि का प्रथक्‌ः 
प्रथक्‌ स्वतंत्र ज्ञान न हो, परंतु संपूर्ण परिस्थिति दीख जाय, 
जेस्टाल्ट” कहाता हैं, ओर जेस्टाल्ट-वादियों फे कथनानुसार 
यह प्रक्रिया पशुओं तथा मनुष्यों, सबमें होती है । कोफ़का का 
कथन तो यह है कि “सीखने! ( [.०७7०४०४ ) का असली तस्त 
यही है । बालक भिन्‍न भिन्‍न अंशों को ग्रहण नहीं करता, सारी 
परिस्थिति को ग्रहण करता है। उसे हिज्जों से पढ़ाना शुरू करने 
के बजाय शब्दों का ज्ञान पहिले देना चाहिए, शब्दों से भी पहले 
बाक्यों का। जेस्टाल्ट-वाद का कथन है कि हम “अवयवी” से 
“अवयव' की तरफ़ आते हैं, '(अबयव' से “अवयवी'” की तरफ़ नहीं। 
शिक्षा में, (सीखना, भूलना, ओर फिर सीखना” ( [78] 8॥0 


च्प शिक्षा-मनोविज्ञान 


६7० ४०॥०१ )--इस तरीक़े के बजाय 'जेस्टाल्ट-बाद” ही 
असली तरोक़ा है, यह क़ोफ़का की स्थापना है । 

शक्षा की दृष्टि से जेस्टाल्ट-वादियों की एक और बात बड़े 
महत्त्व की है । व्यवहार-वाद, “विषय प्रतिक्रया-बाद” (50 फ0४।ए३- 
रि०४००॥६९ [6९०५ ) हे । जेस्टाल्ट-बादी प्रो० ल्यूविन ( १८६०) 
का कथन है कि माना कि विषय तथा प्रतिक्रिया का बंधन 
( 8070 ) रहता है, परंतु यह ८घन ही तो प्रतिक्रिया को उत्पन्न 
कर्‌ देने के लिये काफ़ी नहीं है। आप पोस्ट बॉक्स में एक पत्र 
छोड़न के लिये जेब में डालकर बाज़ार जाते हैं। पोस्ट बॉक्स 
“विषय! है, आर जेब में से पत्र निकालकर उसमें डालन। “प्रति- 
क्रिया' है। इन दोनो का आपने अपने मन में बंधन जोड़ 
लिया है। पोस्ट बॉक्स देखकर आप पत्र को जेब में से 
निकालकर उसमें डाल देते हैं। अब ओर आगे चलिए। आगे 
फिर एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है । 'विषय-प्रतिक्रिया-बाद! 
का तो नियम यह दै कि अभ्यास ( “5८८४० ) से उक्त 
बंधन ओर पुष्ठ होगा। अब जब आप दोबारा पोस्ट बॉक्स 
देखते हैं, तब भी जेब से पत्र निकालकर उसमें डालने की 
प्रतिक्रिया होनी चाहिए । परंतु ऐसा नहीं होता । इससे 
मानना पड़ेगा कि विपय तथा प्रतिक्रिया में संबंध का स्थापित 
हो जाना प्रतिक्रिया को उत्न्न करने के लिये काफ़ी नहीं है। 
जब आपने पोस्ट बॉक्स में डालने के लिये पत्र जेब में डाला था, 
तो आपके भीतर एक तनाव (][6॥५४०॥ ) उत्पन्न हो गया था। 


तृतीय अध्याय घ््‌ 


जब आपने पत्र डाल दिया, तो वह तनाव हट गया। अगर 
आप, किसी दुसरे को पत्र डालने के लिये दे देते, तब भी यह 
तनाव हट जाता | क्रिया करने के लिये इस प्रकार का तनाव ज़रूरी 
चीज़ है। जब हमारे सामने कोई “कठिनाई” ( 058८७ ) 
आती है, तो अंदर-ही-अंदर एक तनाव-सा पेंदा हो जाता 
है। इस तनाव का होना क्रिया-शक्ति को बढ़ा देता दै, क्योंकि 
मनुष्य उस काम को पूरा करके तनाव की द्वालत को दूर करना 
चाहता दै। शिक्षा की दृष्टि से यह बात बड़े महरव की दै। 
विद्यार्थी के मन में कोई “प्रश्न ( +7०।०० ) पेंदा कर दिया 
जाय, उसके भीतर एक “तना4' उत्पन्न हो ज.य, तब बह उस 
प्रश्न को हल करके ही आराम लेता द्वै। इस प्रकार तनाव को 
हटाने का उद्योग करना भी जस्टाल्ट-बाद की पुष्टि करता द। 
संपूर्ण परिस्थिति ( [०६७ ॥।०७०७४०) ) को न देखकर उसके 
किसी एक हिस्से (?॥॥ ' को देखने के प्रयत्न से “तनाव! 
उत्पन्न होता है, जो रखाभाविक है, ओर इसलिये हम काम 
को पूरा करके उस तनाव को जल्दी-से-जल्दी निकालने की 
कोशिश करते हैं । 


चत॒र्थ अध्याय 


बंशानुसक्रमण! तथा 'परिस्थितिः 
(ताप 8009 ६४४ै॥2०४४७७४)' ) 

बालक जो कुद्ध है, अपने माता-पिता के कारण दै, यह एक 
प्रचलित त्रिचार दै। माता-पिता अच्छे हैं, योग्य हैं तो संतान 
अच्छी और योग्य होगी; माता-पिता नालायक़ हैं, तो संतान 
नालायक़ होगी, हम उसका कुछ नहीं बना सकते | अगर यह 
विचार ठीक है, तो 'शिक्षा' का कोई स्थान नहीं रहता, ओर 
हमारा बालक के मानसिक विकास के लिये “'शिक्षा-मनोविज्ञान! 
पर कुछ भी लिखना निरथक हो जाता है । इसलिये आगे बढ़ने 
से पहले, हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक की शारीरिक तथा 
मानसिक रचना में वह हिस्सा क्रितमा है जिसे हम बदल नहीं 
सकते, आर वह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल सकते हैं। 
दूसरे शब्दों में, हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक के विकास 
में माता-पिता का, बीज-परम्परा का, 'बंशानुसंक्मण' ([१०००५४५) 
का कितना अंश द्वे ; ओर शिक्षक का, समाज का, “परिस्थिति! 
( जाशाग्गाथ ) का फितना अंश द्वै । जिस मात्रा में 
परिस्थिति का हिस्सा अधिक होगा उसी मात्रा में शिक्षा! के 
संबंध में विचार करना साथेक होगा, क्योंकि शिक्षा बाज्ञक की 
“परिस्थिति? का ही मुख्यतम हिस्सा द्वै । 


चतुथ अध्याय ६१ 


१, प्रारंभिक विचार 

योरप में १७, १८ तथा १६वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह 
समझा जाता था कि “त्ीयकण! ( 592०778002042 ) अथवा 
'रजःकण' ( (१४७ ) में भावी संततात बीज-रूप में रहती है। 
कई “घीयकण! के पक्षपाती थे, कई “रजःकण!' के; परंतु ये दोनो 
मानते थे कि जैसे बिना खिली फूल की कली में पत्तियाँ बंद 
रहती हैं, अपने खिलने के समय की प्रतीक्षा करती हैं, इसी- 
प्रकार अगली जितनी भी संततियाँ आनेवाली हैं, वे सब संक्षिप्त- 
रूप में बीय॑ अथवा रज में बंद रहती हैं। इस प्रकार वीये 
अथवा रज में आगामी संतति की पहले से रचना माननेवाले 
“पूर्थ-रचना-वादी' ( ?८(07008000॥885 ) कहाते थे । इस 
वाद का मुख्य पोषक चालंस बोनेट ( १७२०-६३ - था। उसका 
कथन था कि संसार में कोई नन्षीन रचना नहीं होती, कोई नया 
प्राणी उत्पन्न नहीं होता, जो भी उत्न्‍न्‍न होते हैं, वे संक्षिप्त रूप 
में, बीज रूप में, बीय अथना रज के भीतर, एक के बाद दूसरी 
तह के अंदर, पहले से ह्वी मौजूद हैं, उनके अंग-प्रत्यंग सब 
पहले से ही बने हुए हैं । 

२, लेमाक का विचार 

पूव-रचना-बाद” के द्वारा हम ज्यादासे-ज्यादा यह कह 
सकते थे कि माता-पिता तथा संतति में समानता क्यों पाई जाती 
है; परंतु क्या हम यह नहीं देखते कि इन दोनो में समानता के 
साथ विषमता भी दीखती हे? समानता का कारण “बंशानुसंकमण' 
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(निदाव्क।9 ) का सिद्धांत हो सकता है, फिर चाहे वह “पूषर- 
रचना-वाद! के अनुसार हो, चाहे ओर किसी बाद के श्रनुसार; 
परंतु विषमता का कारण क्‍या दे? इस प्रश्न पर पहले-पहल 
लेमाक ( १७४४-१८२६ ) ने प्रकाश डाला । लेमाक ने १८०६ में 
यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार अपने को बदलने वा प्रयत्न करता दहै। अगर उसकी 
परिस्थिति! (#क्ाग्रगाटा। ) बदल जाय; तो उस ज़िंदा 
रहने के लिये अपने को बदलना पड़ता द्वै। बदलने से उसमें 
जो परिवतंन शाते हैं वे संतति में चले जाते हैं, 'बंशानुसंकांत' 
( !00०८० ) हो जाते हैं। जीराफ़ की गद॑न लम्बी क्‍यों 
है? शुरू-शुरू में ऊँचे वृक्षों में पत्त खाने के लिये वह अपनी 
गदंन को ऊँचा करता होगा, . उसकी संतति की गदंन उससे 
लंबी हुई होगी | भआगे बढ़ते-बढ़ते कई संततियों में जाकर 
जीराफ़ की गदंन बहुत लंब्री हो गई होगी। लेमाक का कथन 
है कि सदी, गर्मी, नमी से, भोजन के पर्याप्त मात्रा में मिलने 
न मिल्ञने से, किसी काम को बार-बार करने ( (४८) या न 
करने ( [08086 ) से, प्राणी के शरीर या मन में जो परिवततन 
उत्पन्न ह्वोते हैं, वे भागामी संतरति में भी जाते हैं। परिस्थिति 
( जि।शा07॥67( के कारण जो परिवतन उत्पन्न ह्दो जाते 
| डं, इन्हें शजित गुण” ( 3८वृणा€ते (878८(९८४5 ) कहते हैं । 
लेमाक का कथन था कि अजित गुण आगामी संतत्ति में संकांत 
होते हैं, इसी से नस्लें बदलती जाती हैं.। शिक्षा की दृष्टि से यदद 
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सिद्धांत बड़े महष्व का दै । अगर “अजित गुण' संकांत होते हैं, 
तो शिक्षक मनुष्य-समाज को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ़ ले 
जाने के काय में सफल हो सकता है; अगर ये संकांत नहीं 
होते, अगर शिक्षक को हर संतति के साथ नए सिरे से मग़ज़- 
पश्ची करनी है, तो उसका काम अत्यंत कठिन हो जाता द्वै । हम 
आगे चलकंर देखेंगे कि लेमाक के इस सिद्धांत पर बहुत मत- 
भेद खड़ा हुआ, ओर अच तक विचारक लोग किसी निश्चित परि- 
शाम पर नहीं पहुंच पाए। 
३. ढार्बिन का विचार 

डाबिन ( १८०६-१८८२ ) भी यही मानता था कि परिस्थिति! 
( शाशाणाए०॥ ) प्राणी में परिवतेन ( - ७0 ) 
उत्पन्न करती द्ै, ओर वह १रिब्रतेन अनुसंकांत ( [रलमं। ) 
हो जाता दे, उसी से प्राणियों की नस्‍लों में भेद आ जाता है। 
परंतु परिस्थिति प्राणी में परिवर्तन केसे उत्पन्न करती दै, इस 
प्रश्न पर डार्विन ने एक नवीन मत का प्रतिपादन किया। उसने 
कहा कि अनेक प्राणी बहुत अधिक संतान उत्पन्न कर देते हैं। 
जब उनके लिये भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, तब वे अपने 
जीवन को क्रायम रखने के लिये आपस में लड़ते लगते हैं । जो 
दूसरों फी श्रपेक्षा अधिक बलवान द्वोते हैँ, वे बाजी मार ले 
जाते हैं । “बल” से मतलब शारीरिक बल से ही नहीं। न 
जाने किस मोक़ पर कोन-सी बात “बल” सिद्ध हो जाय, और 
प्राणी उसी के सहारे जीवन-स्राम में जीत जाय । ये बातें जिन्हें 
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हमने “बल” कहा है, जिनके कारण एक प्राणी दूसरों को जीवन- 
संग्राम में पराजित कर देता दे, जीवन में मुख्य वस्तु हैं। जिन 
प्राणियों में ये बात॑ होती हैं, वे जीवित रहते हैं; दूसरे भूख से, 
बीमारी से, लड़ाई से मारे जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति सब॒लल 
प्राणियों को छाँटती जाती दै, निबेलों को खत्म करती जाती है। 
प्रकृति की दृष्टि में जो सबल प्राणी होते हैं, वे ही बचे रहते हैं, 
ओर वे ही संतानोत्पत्ति करते हैं। उनके जो गुण थे, जिनके 
कारण वे सबल थे, वे अगली संतति में अनुसंकांत हो जाते हैं । 
इस प्रकार की छाँट को, इस प्रकार के चुनने की प्रक्रिया को 
विकासवाद की परिभाषा में “प्राकृतिक चुनाव” ( ३४॥७॥७) 
$००८४०४ ) कहते हैं; इस प्रकिया का नतीजा “बल्शशाली का 
जिन्दा रहना तथा निबल का मर जाना! ( 5प्राशरव। 
८ ॥८५ ) होता है । 

परिस्थिति में परिवर्तन के साथ प्राणी में “अनुकूल परिवतन! 
( 78४०ए११४०७]९८ ५४६४७४(०॥ ) उत्पन्न हो जाना हद्वी बल है, 
उस परिवततंन का न उत्पन्न होना ही निर्बलता है । इन “परिवतमनों” 
के विषय में डार्विन का कथन था कि ये दो तरह के होत हैं : 
'कमिक परिबतन! ( (०ँ्रधांगप्र०05 एवांधागा5 या ०१ - 
८४०७४ ) तथां “आकस्मिक परिवतन! ( 58८०४पैव॥ए०05 
एवांधां०8 या ४०४४॥०॥$ ) | “क्रमिक परिवतंन” का अभि- 
प्राय तो यह दै कि वह धीरे-धीरे हुआ, कुछ इस संतति में हुआं, 
कुछ अगली में हुआ, .द्वोता-होता आख्ीरी संतति में बहुत॑ 
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अधिक बढ़ गया। “आकस्मिक परिवतनों! से अभिप्राय ऐसे 
परिबर्तनों से है, जो एकदम हो जाते हैं, उनका कूमिक विकास 
नहीं होता, न उनके कारण का कुछ पता चलता है। डाबिन के 
चाद “आकस्मिक परिवतंनों' की तरफ़ इंगलेड में बेटसन 
( १८६१-१६०६ ) तथा हालैंड में डी आ्राइज़ ( १८४८) ने 
विशेष रूप से विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इन दोनो 
प्रकार के परिवतनों को डाबिन बंशानुसंकांत ५ 9०॥४ ) 
होनेवाला मानता था । 

'बंशानुसंक्मण” किन नियमों के आधार पर होता द्ै, इस 
विषय में डाविन का विचार यह था कि शरीर के प्रत्येक अंग 
का नमूना, जिसे वह 'जेम्यूल्स! ( "«य्रगए०४ ) कहता था, 
“उत्पादक कोष्ठों' ( 5०७ए (० ) में जाता रहता द्वै, और 
फिर “उत्पादक कोष्ठों' से बेसे-का-बेसा शरीर उत्पन्न हो जाता 
द्वै।इस बिचार को 'पपेनजनिसिस”ः ( ?87४०7१८५४४$ ) कहा 
जाता था। अब यह बिचार नहीं माना जाता । 

४. गाए्टन तथा विज़मेन का विचार 

अभी तक लेमाके तथा डार्विन ने ही माता-पिता तथा 
संतान में समता एवं विषमता के प्रश्न पर “बंशानुसंक्रमण” और 
“थरिस्थिति? की दृष्टि से बिचार किया था। दोनो ने “अजित 
गु्‌ हे. ( 30८वृ्"ण7०0 (0६४८(०४$ ) के अनुसंकांत होने के 
पत्त है ही अपने विचार प्रकट किये थे। अब गाल्टन 
( १८२२-१६११ ) ने इस प्रश्न पर विचार शुरू किया । उसने 
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देखा कि संतति केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं- 
कहीं दादा-परदादा से भी मिलती दै । इसका क्या कारण ? उसने 
इस समष्या को हल करने के लिये १८७४ में यह कल्पना की 
कि माता-पिता के “बीये! तथा 'रज' के “उत्पादक कोष्ोों का तत्व” 
( (०७४ 7०४० ) बालक के शरीर में ज्यों-का-त्यों बना रहता 
है, और अगली संतति तक चलता जाता है । तभी तो यह संभव 
हो सकता दै कि एक व्यक्ति अपने पिता से इतना नहीं मिलता 
जितना अपने दादा से मिलता द्वै। कोई ऐसी चीज होगी जो 
दादा से पोते में सीधी आई । “अजित गुणों” के विषय में 
उसने कहा कि वे संकांत नहीं होते, उनका प्रभाव केवल शरीर 
पर होता है। कुत्ते की दुम काट दी जाय, और इस बंश की 
हरएक संतति की दुम चाह्दे क्यों म काटते चले जाय, वह अगली 
संतति में अवश्य प्रकट होगी। इसलिये यह मानना अधिक 
युक्तियुक्त प्रतीत होता दै कि वे ही गुण अगली संतति में 
संक्रांत होते हैं जिनका सीधा “उत्पादक कोष्ठों के तश्त्र' ( (७९०॥) 
?]५आ) ) पर असर होता है। यह पदार्थ क्योंकि बंश-परंपरा 
से आगे-आगे चलता है, इसलिये इस पर जो प्रभाव पढ़ जायगा 
वही संक्रांत हो सकेगा, हरएक गुण नहीं। गाल्टन के इस वियार 
को लेकर विज़मेन ( १८३४-१६१४ ) ने आगे बढ़ाया। उसका 
कथन था कि “उत्पादक पदार्थ ( 56४ ?]8श॥ा ) हे 
पुत्र में, ओर पुत्र से आगे, निरंतर चलता रहता है, इसलिये 
उसके सिद्धांत को “उत्पादक तष्व की निरंतरता' ( (०राधराएं(ए 
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० (5७० ?]88० ) का नाम दिया जाता है। बेसे तो इस 
वाद का प्रारंभ गाल्टन ने किया था, परंतु यह विज़्मेन के नाम 
से ही प्रसिद्ध दे । 

“उत्पादक तक्य की निरंतरता' का क्‍या अभिप्राय दै ? 
विज़मेन का कथन था कि प्रत्येक नर तथा मादा का शरीर दो 
प्रकार की रचनाओं से बना हुआ द्वै। ये रचनाएँ प्राणी के 
शरीर को बनानेवाले दो %ोष्ठ! ( ८०५ ) हैं। पहले प्रकार के 
कोष्ठों का नाम 'शारीर को४”' ( 5794४८ ८८ ) दै; दूसरे 
प्रकार का नाम “उत्पादक कोष्ठ! ( 0७००वथाांए० ८९॥5 ) दै । 
'शशारीर कोष्ठों' से शरीर के भिन्न-भिन्न अंग बनते हैं, वे शरीर 
की रचना करते हैं, और अपनी आयु भुगतकर मर जाते हैं ; 
परंतु इन नश्वर 'शारीर कोष्ठों' के भीतर अविनश्वर “उत्पादक 
कोष्ठ' रहते हैं । 'शारीर कोष्ठों' का काम इन “उत्पादक कोष्ठों' 
की रक्षा करना है। नर के “उत्पादक कोष्ठों' को 'बीयंकण' तथा 
माद् के उत्पादक कोष्ठों को 'रज:कण” कहते हैं। नर के 
“उत्पादक कोष्ठ! उसके शरीर में स निकलकर मादा के गर्भाशय 
में प्रविष्ट होकर उसके “उत्पादक कोष्ठों' से मिल जाते हैं, और 
इसी से शिशु का जन्म होता है। शिशु के शरीर में “उत्पादक कोघ्च' 
अपने सटश दूसरे “उत्पादक कोष्ठों' ( 5०४८७॥४८ (:८।]६ ) 
को तो उत्पन्न करते ही हैं, परंतु साथ-ही-साथ “शारीर कोष्ठों 
( 380780८ ०८८5 ) को भी उत्पन्न करते रहते हें । ये 'शारीर 
कोष्ठ' स्यं नष्ट द्ोत रद्देते हैं, परंतु “उत्पादक कोष्ठों! को नष्ट नहीं 
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होने देते। “उत्पादक कोष्ठ” नष्ट होने के बजाय पिता से पुन्र, पुत्र 
से पौत्र और इसी प्रकार संतानस संतान में चलते जाते हैं । 
ये मानो हमें धरोहर में मिली संपत्ति हैं, हम इन्हें सुर्राज्ञत 
रखत हैं । जिस ग्रकार ब्क में रुपया जमा रहता दै, इस प्रकार 
ये माना हम में जमा रहते हैं। “उत्वादक कोष्ठों? के इसी संतान 
से संतान में प्रवाह को “उत्पादक तत्त्व की निरंतरता!' ( ..०॥- 
चापाए ० (०॥ [8500 ) कहा जाता है । 

“उत्पादक कोष्ठों? (०७०४० ८०७) में वर्तमान 'डल्पादक 
तर्त्व' (606 [2988॥0) ह्दी पंत्रिक गुणों के संतरति में संक्रांत 
होने का भोतिक आधार है। इन “डत्थादक कोष्ठों” में एक कठोर 
गॉठ-सी होती ड्डै जिसे “न्‍्यूक्लियस” ( ७८८४५ ) कहते ह। 
इस 'न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशे-से होत हैं, जिन्हें 'क्रोमो- 
सोम्स”' ( (_॥70770507८8 ) कहते हैं । विज़मैन का कथन था 
कि यही “कोमोसोस्‍्स! पंत्रिक गुणों के बाहक होते हैं। अब 
दूरवीक्षण यंत्र के अधिक उन्नत हो जाने पर नए परीक्षणों से 
पता चला दै कि 'क्रोमोसोम्स' की रचना ओर छोटे-छोटे दानों से 
होती द्वे जिन्हें 'जेनीज”' ( ७०८8 ) कहते हैं। यहीं “जेनीज़' 
ऊँचाई, लंबाई, गोरापन, कालापन आदि भिन्न-भिन्न गुणों के 
बाहक!ः ( (था65 या ।8८(075 ) होते हैं। एक “जनीज़' में 
एक ही गुण रह सकता दै, दो नहीं । मनुष्य के “उत्पादक 
कोष्ठ” में चौबीस “क्रोमोसोम्स” होते हैं, ऐसा पता लगाया 
गया दै । 
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५, मेंडल के विचार 

मेंडल ( १८२२-८४ ) ने खतंत्र रूप से श्रपने परीक्षण किए 
थे। यद्यपि उसने उन्हें १८६४ में प्रकाशित करा दिया था, 
तथापि १६ थीं शताब्दी के अंत में जाकर उन परीक्षणों का 
महत्व विद्वानों को समर पड़ा। इन परीक्षणों से विज़मैन के 
“उत्पादक तत्व की निरंतरता” के सिद्धांत पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
था । मेंडल ने बड़े (]8)। ) तथा छोटे (5.०॥ ) मटरों पर 
परीक्षण किए थे । उसने बढ़े तथा छोटे मटरों का संयोग कराके 
यह देखना चाहा कि उनकी वंश-परपरा कैसे चलती है। 
पहली पीढ़ी में कुछ चड़े ओर $छ छोटे हुए। इस पहली पीढ़ी 
में बड़े तथा छोटे, दोनो का अंश मोजूद था । इस पीढ़ी की 
अगली जो पीढ़ी हुई उसमें बड़ों के बड़े ही मटर होते, और 
छोटों के छोटे ही होते, ऐसा नद्दो देखा गया। उनमें एक नियम 
काम कर रहा था। बह्द नियम यह था कि बड़े मटरों की पीढ़ी में 
२४ प्रतिशतक तो 'शुद्ध बढ़े थे, अथात्‌ अगली पीढ़ियों में बड़ों 
को ही पेदा करते थे, छोटों को नहीं ; २४ प्रतिशतक 'शुद्ध छोटे' 
थे, अर्थात्‌ अगली पीढ़ियों में छोटों को ही पेदा करते थे, बड़ों 
को नहीं ; ४० प्रतिशत “मिश्रितः थे, अथांत्‌ बड़े होते हुए भी 
अगली पीढ़ियों में ऊपर के नियम के अनुसार ही बंश-परंपरा 
चलाते थे। यही नियः छोटे मटरों में काम करता हुआ दीख 
पड़ता था। इस नियम को चित्र में प्रकट करना चाहें, तो यों 
लिख सकते हैं :-- 
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बड़ा+बडा छोटा+छोटा 
| 
ब+ब न छु+छ 





| | | 
ब-+छ ब+छ ब+छ. ब+छ 


| 


| । 
ब+ब (शुद्ध बड़ा) ब+छ (अशुद्धबडा) ब+छ (अशुद्ध बडा) छ+छ (शुद्धछ्ी टा) 
| | (साथवाले की (तरह) | 


ब+ब (शुद्धबड) | | | छ+छ (शुद्धद्धोटा) 
ब+ब ब+छ  ब+छ छल 
ज+ब (शुद्धबडा) (साथ वाले । 
की तरह) छु+छ (शुद्धछ्वीटा) 
का छु+छु 
| 
ब+ब छु+छ 


।हहॉप महुव महू | 

बड़े मटर के बड़े के साथ संयोग होन से बड़े उत्पन्न होंगे ; 
छोटे के छोटे के साथ संयोग से छोटे होंगे। परंतु 'ब+ड' के 
धब+ड! के साथ संयोग में अगर बड़ा प्रधान दै, तो ३ बड़े होंगे, 
१ शुद्ध छोटा' होगा। तीन बड़ों में १ शुद्ध बड़ा! होगा, अथोत्‌ 
उसकी अगलो पीढ़ी भी बड़ों की ही होगी ; २ “अशुद्ध बड़े! होंगे, 
अर्थात्‌ होंगे तो बड़े, लेकिन अगली पीढ़ी में बड़े-छोटों का बद्दी 
३ ओर १ का अनुपात रहेगा। यह चित्र बड़ों को अधान! तथा 
छोटों को “गोण” सम्रककर बनाया गया दै | ऐसा ही चित्र छोटों 
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फेर ब्र 


को “प्रधान! तथा बढ़ों को “गांण! सभमेकंर बनाया जा सकता 
है। उस अवस्था में छोटे-बड़ों का अनुपात क्रमशः ३ और 
१काहोगा। , । 

प्रधान! तथा गोण” का क्या अथे दै ९ हम पहले देख चुके 
हैं कि जब नवीन उत्पत्ति होती है, तो माता तथा पिता के 
“उत्पादक कोष्ठों' के बीच में 'न्यूक्िलियस? होता है, उसमें “क्रोमो- 
सोम्सः, और उनमें भी “जेनीज़' होते हैं। 'जेनीज़' अनेक होते हैं, 
ओर उनमें से एक-एक माता-पिता के भिन्न-भिन्न गुणों का 
वाहक होता द्वे। जब बड़े तथा छोटे का संयोग हुआ, तो संतति 
में या बड़ेपन के जेनीज़' प्रधान होंगे, या छोटेपन के । “प्रधान! 
जेनीज़ को “प्रभावशाली” ( ०7॥०॥५ ) कहा जाता है; 
गौणों को, प्रभाव में आनेवालों को, प्रभावित! ( [२०८८८६४४८ ) 
कहते हैं। काले तथा नीले रंगवाले माता-पिता की संतान में, 
अगर काला रंग प्रधान हो जाय, तो काले रंग के ही नेत्र होंगे, 
क्योंकि काला प्रभावकः ( 07070४॥६ ) तथा नीला “प्रभा- 
वित!” ( [२०८८४४४८ ) हो गया। हाँ, इनकी अगली पीढ़ी में 
माता तथा पिता दोनो की काली आँख होते हुए भी, नीली आँखों 
की संतान आ सकती है, क्योंकि माता-पिता के “उत्पादक कोष्ठों! 
में नीले रंग के वाहक “जेनीज्ञ' मौजूद हैं। यही कारण द्वै कि 
कभी-कभी पुत्र की पिता से समानता न होकर पितामह से, 
प्रपितामह से, या माता के किसी संबंधी से पाई ज्ञाती है। कभी- 
कभी संतरति में बहुत पिछली पीढ़ियों के चिन्ह प्रकट होने लगते 
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हैं। इस घटना को बविकासवाद की परिभाषा में “एटविज्म' 
( 0प्राशा ) कहते डे | । 
६, प्रेन्डगल तथा हेरीसन के परीक्षण 

लेमाक का कथन था कि “»जित गुण! संक्रांत होते हैं, विज़- 
मेन ने कहा, नहीं होते। अगर विज़्मैन का कथन ठीक है. तो 
शिक्षक बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है । जिन गुणों को बह बालक 
में उत्पन्न कराता डै, उसे अन॑त काल तक ऐसे ही कराते जाना 
होगा, क्योंकि ये संक्रांत तो ८ंगे नहीं, परिस्थिति का, शिक्षा का 
अगली पीढ़ी पर कोई फलत्न त। है नहीं। इस विषय में मेग्डूगल 
के परीक्षणों से नवीन प्रकाश पढ़ रहा दे और फिर स लेमाक 
के कथन की पुष्टि छोती नजर आ रही दे । मैग्डूगल तथा दैरी- 
सन के परीक्षण निम्न हैं :- 

(क). मैग्डूगल न चूहों पर परीक्षण किया। उन्हें पानी के 
एक तालाब म डाल दिया। उसम स निकलन के दो मार्ग थे। 
एक मे अधेरा था, दूसरे में प्रकाश । चूहे प्रकाशवाल मा. से 
बाहर निर्क्ञन का प्रयत्न करते थे, परंतु ज्योंही वे उधर जाते 
थे, उन्हें बजली का धक्का दिया जाता था। चिबश हो उन्हें 
अंधेरे माग स जाना पड़ता था। मेग्डूगल ने गिना कि १६४ बार 
ग़लती करके पहली पीढ़ी के चूहों न ऑँधेरे माग से जाना 
सोखा | वह इन परीक्षण की उनकी कई पीढ़ियों पर करता गया। 
तेईसवीं पीढ़ी में जाकर देखा गया कि २५ वार ग़लती' करके वे 
ओँधेरे रास्ते से जाना सीख गए। इससे यह परिणाम मिकला 
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कि प्रत्येक पीढ़ी का “अजित गुण' अगली पीढ़ी में “संक्रान्त' हो 
सकता दै | 

( ख ). हैरीसन ने एक विशेष प्रकार के पतंगों पर परीक्षण 
किया। उसने देखा कि कलाघरों के आस-पास के प्रदेश के पतंग 
कुछ कालि-से रंग के थे। उसने शुद्ध रंग के पतंगों को लिया। उनके 
दो विभाग कर दिए। एक टोली को साधारण भोजन दिया, 
दूसरी को वह्दी भोजन दिया जा कलाघरों के आस-पास रहन- 
वाले मच्छुरों को मिज्षता था। पहली टोली की संतति का रंग 
साधारण रहा, परंतु दूसरी टोली की संतति का रंग काल्ा-सा 
हो गया। इस परीक्षण से भी यही सिद्ध हुआ कि “अजित गुण!' 
अगली पीढ़ी में संक्रांत होते हैं । ९ 

( ग ). उक्त परीक्षणों के अतिरिक्त लेमाक के मत की पुष्टि में 
अन्य प्रमाण भी पेश किए जाते हैं और कहट्दा जाता है कि माता- 
पिता द्वारा अजित किए हुए शारीरिक गुण ही नहीं, मानसक 
गुण भी संतति में सक्रांत होते हैं। उदाहरणाथे, 'वेजवुड-डाबिन- 
गाल्टन'-बंशों के इतिहास को देखकर कहा जाता है कि इस वंश 
में जितने विज्ञानवेत्ता हुए हैं, उतने दूसरे किसी वंश में नहीं । 
इसी प्रकार “जूक्स' ( ॥0/:०४ )-नामक एक अमरीकन वंश है। 
दो सो साल हुए जब एक बदमाश से यह वंश चला। इस वंश 
में ३ हज़ार से अधिक व्यक्ति अब तक हो चुके हैं, परंतु सब 
एक-दूसरे से बदमाशी में, बढ़े हुए हैं। 'जूक्स' की तरह एक और 
बंश. का श्रध्ययन किया गया द्वै जिसका नाम 'कालीक/क! 
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( (३]॥६४६ ) वंश द्वै। इस वंश के प्रवरतंक ने एक बदमाश 
ख्री से शादी कर ली थी जिसकी अब तक बेसी ही संतानें चली 
आ रही हैं। उसके बाद उसी व्यक्ति ने एक भली औरत से शादी 
की ओर उसके बंश से अब तक भलेमानस ही चल्ले आ रहे हैं । 
इन परीक्षणों तथा बंशों के इतिहासों से यह परिणाम 
निकलता दै कि कई गुण, जिन्हें हम “अजित गुण” का नाम देते 
हैं, संतति में संक्रांत होते हैं। संभव है, उनका सीधा “उत्पादक 
कोष्ठों' पर अ्रसर हो जाता हो, ओर असली परिवतेन “उत्पादक 
कोष्ठों? द्वारा ही होता हो । परंतु कुछ भी हो, शिक्षक की दृष्टि से 
यह बात बड़े महत्त्व की दे कि हमारे अनेक अजित शारीरिक 
तथा मनिसिक गुण संतति में संकांत होते हैं। इसीलिये प्रत्येक 
पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का सारा इतिहास अंतनिहित रहता है। 
विक्रासवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राणी पिछली पीढ़ियों में 
जिन-जिन अबस्थाओं में से गुजरा है, वे सब इस जन्म में 
कुअ-कुछ देर के लिये बचपन में प्रकट होती हैं, ओर उनमें से 
गुज़रकर ही हम बड़े होते हैं। गर्भावस्‍था में शिशु भिन्न-भिन्न 
शक्लों में से गुजरता द्वै जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती 
हैं । इस सिद्धांत को “पुनरावृत्ति! ( [२०८४ए//०४४०॥ ) का 
सिद्धांत कहा जाता है। इस पीढ़ी में पिछली सब पीढ़ियों का 
मानो संक्षिप्त उपसंहार, उनकी “संक्षिप्त पुनरावृत्ति! हो जाती है । 
अगर शरीर के विकास में इस प्रकार कौ “पुनरावृत्ति! होती दै, 
तो मन के विषय में भी ऐसी “पुनरावृत्ति! मानना अखंगत नहीं 
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है। इसी सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में घटाते हुए कइयों का 
कथन है कि बालक को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस 
क्रम से जाति ने सीखा द्वै । इस विचार का हबांटे ने प्रतिपादन 
किया था, ओर उसी के शिष्य ज़िलर ने इसे और आगे बढ़ाया 
था। इनके सिद्धांत को “कल्चर ईपक थियोरी” ( (०|६प८ 
£/०००७ [9००४ 3 कहा जाता है। जाति का मन विकास के 
जिस क्रम में से गुजरा दे, बालक के मन को भी विकास के उसी 
क्रम में से गुज़ारना चाहिए | साब्त्य के पढ़ाने में शुरू-शुरू में 
क्रिस्स-कहानियाँ पढ़ानी चाहिएँ, क्‍योंकि शुरू-शुरू में इन्हीं से 
साहित्य शुरू हुआ था | इसी प्रकार अन्य विषयों में इस सिद्धांत 
को घटाया जाता है। विज्ञान में इसी सिद्धांत को श्रार्मस्टांग ने 
घटाया था| उसका कथन था क्रि शिक्षक का कतंव्य है कि 
विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुज़ारे जिसमें से गुज़रते 
हुए पिडले विचारकों ने उस नियम का आविष्कार किया था। 
इसी तरह से वह नियम ठीक तोर से समझा जा सकता है। 
इस सिद्धांत को ह्य,रिस्टिक मेथड” (6प5८ शिंट०व॑ ) 
कद्दा जाता है । 


संक्षेप में, हमने देखा कि “बशानुसंक्रम' तथा “परिस्थिति' 
के नियमों का बालक के त्रिकास में बहुत बड़ा स्थान है । “परि- 
स्थिति! अथवा “शिक्षा? बालक के विकास में क्या कर सकती दै ९ 
'बंशानुसंकम' के जिन नियमों का हमने अध्ययन किया दै, उनसे 
यद्द तो रपष्ट द्वै कि शिक्षा के द्वारा हम ऋषि, मुनि तो नहीं पेंदा 
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कर खकते, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि 'वंशानुसंकम! 
तथा “परिस्थिति! के नियम सदा एक-दूसरे के विरोध में ही काम 
करते हैं । इन्हें एक दूसरे का पूरक भी बनाया जा सकता है| 
बंशानुसंकम' बीज है, “परिस्थिति! उसके पनपने के लिये सामग्री 
है, खाद है; 'वंशानुसंकम' प्रसुप्त शक्ति द्वे, (परिस्थिति! उस शक्ति 
को विकसित करने का साधन है । 

शिक्षा क्या कर सकती है ? शिक्षा “बंशानुसंकम! को, बीज- 
परंपरा को ( 300०४7८०| %वाण्वे।ए ) को तो नहीं बदल 
सकतोौ. परंतु सामाजिक परंपर। को बदल सकती है | शिक्षा एक 
काले हबशी को गोरा अंगरेज़ तो नहीं बना सकती, परंतु उस 
हबशी की सामाजिक परंपरा को बदल सकती है, उसे ऐेसी 
परिस्थिति में रख सकती है कि वह बहुत बढ़िया अगरेज़ी 
बोले, ऑँगरेज़ों के दृष्टिकोण से ही प्रत्येक प्रश्न पर विचार करे, 
उन्हीं के रहन-सहन को अपने लिये स्वाभाविक समभने लगे। 
शिक्षा का काम सामाजिक पर॑परा ( 5०८४| ॥०४००४५ ) को 
बनाए रखना तथा उसमें संशोधन एवं परिवर्धन करत रहना 
है । समाज के विकास के लिये इतना भी कम नहीं है। बीज- 
परंपरा ( 3008००| 9०८००४४ ) को बदलने का काम एक 
दूसरे विज्ञान का है, जिसे धयूजेनिक्स! ( 208०॥०४ ) 
कहते हैं । 
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बालक के विकास की शअ्रवस्थाएँ 
($7॥608 07 ७व्रमा। फ्ा्ा0एाताा ) 


बालक के विकास की तीन अ्रवस्थाएँ शिक्षा की दृष्टि से मानी 
जाती हैं। जन्म से छ: बर्ष तक शैशवाबस्था ; अगले छ: बषे, 
सात बष की आयु से बारह वर्ष की आयु तक बाल्याबस्था; 
इससे अगले .छः वर्ष, तेरह वर्ष की आयु से अठारद वर्ष की 
श्रायु तक किशोरावस्था ( 00]65८९४८९ ) । 

इन तीनो श्रवस्थाश्रों में मानसिक विकास की क्‍या दिशा 
रहती है, यह शिक्षक के लिये जानना आवश्यक है । इस 
संडंध में मनोविज्ञान में दो सिद्धांत माने जाते हैंः-- 
क, क्रमिक-विकास / [#6०₹९ए ० ?८7ा०१८० 76ए४००कण०॥६ ) 
ख. सम-त्रिकास ([॥6०४ए ० (९०८०र्णभाब॥ 2०ए९।०एए॥४०॥) 


क्‌, क्रमिक विकास का सिद्धांत 
“ऋक्रमिक-विकास” का सिद्धांत यह दे कि बालक की कई 
मानसिक शक्तियाँ शीघ्र प्रकट होती हैं, ऋन्‍्य शक्तियों की अ्रपेत्षा 
शीघ्र विकास पा जाती हैं, ओर शीघ्र ह्वी पूणंता तक जा पहुंचती 
हैं। उदादरणाथ, “स्मृति-शक्ति! का प्रारम्भ बालक के जीवन 
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में “वतक-शक्ति? की अ्रपेकज्षा शीघ्र प्रारंभ होता है, शीघ्र ही यह 
विकसित होंती है, ओर शीघ्र ही यह अपनी पूणोता तक पहच 
जाती दै। इस प्रकार (विकास-क्रम' में “स्म्राति! का क्रम “तक से 
पहले दै । श्रगर यह सिद्धांत ठीक हो तो शैशवाबस्था में “तक 
ओर किशोरावस्था में स्मृति! के विषय -ढ़ाना असंगत होगा। 


ख. 'सम-विकास' का सिद्धांत 
क्रमिक-विकास” के विपरीत 'सम-विकास! का सिद्ध॑ंत यह 
है कि जन्म से मृत्यु तक आधारभूत मानसिक शक्तियां वही-कौ- 
बही रहती हैं, वे क्रम से एक-दूसरी के बाद नहीं प्रकट होतीं, 
उन सब का साथ-साथ बिकास होता है, वे थोड़ी से बहुत तो 
होती हैं, परंतु यह नहीं होता कि कोई शक्ति पहले ।त्ल्कुल नहीं 
थी, और नई ही “प्रकट हो गई। सब मानसिक शक्तियों का 
'सम-विकास”, श्र्थात्‌ एकसाथ ही विकास होता द्वै। अगर 
यह सिद्धांत ठीक हो तो स्मृति! के विषय शेशवावस्था और 
“धतके' के विषय किशोरावस्था में पढ़ाने के बजाय सभी विषय 
एक-साथ पढ़ाना संगत द्वोगा। हाँ, इतना श्रवश्य होगा कि 
शैशवाबस्था में जिन विषयों को प्रारंभिक रूप में पढ़ाया जाय, 
उन्हीं को बाल तथा किशोरावस्था में उन्नत रूप में पढ़ाया जाय । 

उक्त दोनो में कोन ठीक है 
बरतमान मनोविज्ञान 'कमिक-विकास! के स्थान में “सम- 
विकास! के सिद्धांत को ही ठीक मानता है। यह कहना कि 
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शिशु तक नहीं करता, ग़लत है। जिस समय किसी बच्चे की 
गेंद खो जाती दै उसी समय उसकी मानसिक-प्रकिया “तक! के 
मार्ग पर चल पड़ती है। वह गेंद को खोजने लगता है। वह 
समभता है कि वह खोजेगा, तो गेंद को पा जायगा ; न खोजेगा, 
तो नहीं पायेगा । शिशु के मन में तक का यह प्रारंभ द्ै। इस 
तक की प्रकिया को जितना श्रभ्यास मिलेगा उत्तनी ही बह पुष्ट 
होगी, ओर किशोरावस्था में पहचते-पहच्चते वह किसी विषय 
की गह्नन गुत्थियों को तक द्वारा सुलझाने लगेगा। छ+ वष के 
बालक में भी तक के सभी आधार-भूत अवयब विद्यमान दोते 
हैं। ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता द्ै त्यों-त्यों उसके तक के विषय 
“सरल”? से “विषम” होते जाते हैं, और उसकी तक-संबंधी 
योग्यता बढ़ती जाती द्वै। जो बात “तक ' के विषय में कही गई 
है, वही अन्य मानसिक शक्तियों के संबंध में भी चरिताथ 
होती दे । 

बालक का विकास “मानसिक प्रकियाशओं' ( (०॥॥४। 0- 
८९०४४०४ ) तथा “मूल-भूत” खाभाविक प्रवृत्तियों! ( सित्ातंब्रा॥ला- 
५७। ॥0807०४७ ) के सम्मिश्रण से होता दै । 'मानसिक प्रकियाशओ्ं' 
में रुचि, अवधान, तक, स्थृति आदि समाविष्ट हें; “'खाभाविक 
प्रवृत्तियों! में उत्सुकता, संचय, युयुत्सा, काम आदि समाविष्ट 
हैं। इन सभी का वर्णन अगले श्रध्यायों में किया जायगा। 
“मानसिक प्रकियाओं” के संबंध में हमने देखा कि उनका विकास 
धम-बिकास? के सिद्धांत पर होता द्ै। स्वाभाविक श्वृत्तियों! 
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का प्रादुभाव बालक के विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ्रं में 
होता है। उन्हीं का संक्षिप्त दिग्दशेन यहां कराया जायगा। 
१, शेशवाबस्था 

शारीरिक तथा मानसिक विकास--(क), जनन्‍्मते ही शिशु 
संसार की भिन्नता को नहीं पहचानता। जन्म से पहले या 
दूसरे महीने माता के स्पर्श को पहचानने लगता दै ; फिर 
माता की आवाज को पहचानने लगता है। पाँच या छः महीने 
का'होने पर पिता को पहचानने लगता है। इस समय वह 
धनिरीक्षण” तथा परीक्षण” द्वारा--वस्तुओं को छूकर, पकड़कर, 
तोड़कर--ज्ञानेन्द्रियों तथा कमेन्द्रियों की सद्दायतां से आकार, 
प्रकार, रंग, भेद आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता द्वै। बच्चे को 
इस आयु में जो खिलोने दिये जाये वे ऐसे होने चाहिये जिन्हें 
वह पकड़ सके, पटक सके, जो राग-बिरंगे हों । 

(ख ., शिशु का “व्यवहार! युक्ति पर श्आश्रित नहीं होता; 
प्राकृतिक शक्ति! ( [ए८ ) पर आश्रित होता दै। बह दीये 
की चमकती लो को देखता दै, और कट उसे छूना चाहता है। 
इस व्यवहार में धीरे-धीरे परिवर्तन सुख-दुःख के कारण होता 
है। जिस चीज़ से उसे सुख होता है वह उसके व्यवहार का 
हिस्सा दे जाती है; जिससे दु:ख द्वाता है उसे बह 'छोड़ देता 
है। जलने पर बच्चा आग से डरना सीखता है, पहले नहीं । 

(ग', शिशु दूसरे पर आश्रित रहता है, स्वाश्रयी होना वह 
पीछे सीखता दै । वह सममतता द्वै कि सभी कुछ उंसी के लिये 
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दै। माता-पिता की कमाई, उनकी भावनाएँ, लाडु-दुलार सब 
पर वह अपना ही श्रधिकार समभता है, और इन सब के लिये 
उन पर आश्रित रहता है । 

(घ), शिशु का जगत्‌ कल्पना का जगत होता है, श्रोर इस 
अवस्था में वह “यथाथे' तथा “काल्पनिक! में भद नहीं कर सकता। 
डसकी इस समय की कल्पना की बातों को सुनकर मातार-ता 


समभने लगते हैं कि वह झूठ बोल रहा है परंतु ऐसी बात 
नहीं होती । 


(ड)). जिस स्थिति का शिशु पर गहरा श्रसर पड़ता है उस 
वह खेल में दोहराता ज़रूर है। अगर किसी चीज़ को देखकर 
वह डर गया है, तो खेल-खेल में बेसा ही “'होआ? बनाकर 
वह दूसरे बच्चों को डराता है। इसका उद्द श्य अपने को उस 


स्थिति के मुक़ाबिले के लिये तेयार करना हाता है जिससे वह 
डर गया था। 


(च). जन्म से छः वर्ष तफ बालक की शेशवाबस्था है। 
इनमें से पहले तीन बे में बालक जन्मावस्था से दुगुना हो जाता 
है। इतनी बढ़ती फिर कभी नहीं होती । तीन वब५ फे बाद छः 
बष तक पहले तीन साल में प्राप्त किये हुए शारीरिक तथा मान- 
सिक विकास पर काबू पाने के लिये मानो बालक रुक-सा जाता 
है ताकि पहले प्राप्त किये हुए ज्ञान को पचाकर आगे बढ़ सके। 
इसी समय बह भाषा सीखने लगता है । जिस ब।लक का शदद- 
कोश जितना ज्यादा हो, उतना ही वह आगे चलकर प्रतिभा- 
शाली बनता है। 
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प्रेम भावना--शिशु की प्रेम-सावना स्वारथमयी होती है। वह 
अपने ही में मस्त रहता है, उसके मन में दूसरे के लिये प्रेम 
नहीं होता । यह अवस्था 'स्वात्म-प्रेम'(,»४१०-०००४अ०) की अवस्था 
है। इसे मनोविश्लेषणवादी 'नारसिस्सिज्म! (५६८४४ भा ) कहते 
हैं क्योंकि 'नारसिस्सस” नामक व्यक्ति अपने पर आसक्त हो 
गया था। दो या तीन व की अवस्था में बच्चा यहं देखने लगता 
है कि उसकी माता उसके अतिरिक्त उसके पिता से भी प्रेम करती 
है। फॉयड महोदय का कथन है कि बच्चा इस बात को सहन 
नहीं कर सकता कि डसकी माता उसके अलावा किसी से प्रेम 
करे। परिणाम-स्वरूप, बच्चा अपने पिता को अपने मार्ग में 
काँटा समझने लगता है, ओर इसी कारण घर में कभी-कभी 
श्रकारण मंगड़े करता है, चीसता है, क्रोध, हठ और ज़िद 
करता है। जब पिता उसे कभी डाँटता द्ै तो वह सममभता है 
कि पिता मेरी ईर्षां का मुझ से बदला ले रहा है। मनोविश्लेषण- 
वादी कहते हैं कि बालक माता स॑ प्रेम करता है, और पिता से 
- घुणा करता है। इस पितृ-विरोधी भावना को वे “इडीपस 
कोम्प्लेक्स! ( (37४७४ ८०ण॥ए०|९5४ )। कहते हें । 'इडीपस” एक 
प्रीक बालक था जो बचपन में मरने के लिये छोड़ दिया गया 
था, परंतु किसी तरह वह बच गया। अंत में उसने अपने पिता 
को मारा ओर माता से, यह न जानते हुए कि वह उसकी माता 
है, शादी कर ली। बालिका पिता से प्रेम करती है और माता 
से घुणा। इस मातृ-विरोधी भावना को “एलेक्ट्रा कोम्प्लेक्स' 
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छ6६0३ ८०॥०।०६ ) कहते हैं क्योंकि 'एलेक्ट्रा' नामक लड़की 
अपने पिता के प्रेम में अपने भाई की सहायता द्वारा अपनी 
पता का बंध कर दिया था। मनोविश्लेषणवादियों का कथन 
कि धीरे-घीरे जब बालक देखता है कि पिता उससे अधिक 
क्तिशाली है, या धालिका देखती द्वे कि वह अपनी माता का 
ःछ बिगाड़ नहीं सकती, तो छः वर्ष की आयु तक वे उनसे सुलह 
र लेत हैं। जो नहीं कर सकते ओर जिन्हें ये भावनाएँ दबानी 
डु जाती हैं, उनके व्यवहार में अनेक असाधारण बातें उत्पन्न 
जाती हैं । 
२, बाट्यावस्थां 
बाल्यावस्था का समय भी छ; वर्ष का दै । यह सात व की 
ग्रायु से बारह वर्ष की आयु तक रहती दै । जैसे हमने शैशवावस्था 
देखा था कि पहले तीन साल वृद्धि होती है, श्रगले तीन साल 
इक संचित ज्ञान का परिपाक होता दै, उसी तरह बाल्यावस्था 
$ पहले भाग में--सात से दस वषे की श्रायु तक--संचय होता 
(, अगले भाग में परिपाक । बाल्याबस्था के विषय में यद्द जान 
तेना आवश्यक द्वै कि १० से १२ ब्ष तक जब कि संचित किये 
प्रमुभव का परिपाक हो रहा होता दे ओर आगामी वृद्धि रुकी 
शेती दवै धालक स्थिर-चित्त द्वो चुका होता दै, उसके लिये दुनियाँ 
फ्रोई तई चीज़ नहीं रह जाती । परन्तु बाल्यावरथा से किशोरा- 
बस्था में जाते द्वी फिर यह स्थिर-चित्तता नष्ट हो जाती है, और 
किशोर फिर-से शिशु की तरद्द अस्थिर द्वो जाता दे। जैसे शिशु 
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के लिये दुनियाँ नई थी, बेखे किशोर को भी दुनियाँ फिर नई- 
सी दीखने लगती दै और बह शिशु की तरह ही डगमगाया-सा 
ही फिरता है। इस अवस्था में बालक में “रचनात्मक प्रवृत्ति', 
“उत्सुकता! तथा “अनुकरण' की प्रवृत्तियां विकसित होती हैं जिनका 
विस्तृत वर्णन अगल्ले अध्यायों में किया जायगा । इसके अतिरिक्त 
इस अबस्था में बालक में सामाजिक ( 5०८४ ) तथा नैतिक 
( ०४! ) विचार अपने ही ढँग के विकास पाते हैं जिनके 
विषय में शिक्षक को कुछ जानना आवश्यक है। 

सामाजिक भावना तथा नैतिकता-लगभग दस बप को आयु के 
पहले २ बच्चा इकला भी खेल लेता द्वे, परंतु बाद को वह इकला 
नहीं खेलता । वह खयय॑ अपने कोई-न-कोई साथी चुन लेता दै, 
ओर कुछ दिन बाद वह अपने मोहल्ले के किसी-न-किसी “गिरोह! 
का अंग बन चुका द्वोता है | दर शददर, दर मोहल्ले ओर दर गली 
में बच्चों के गिरोह बने होते हैं जिनका शायद माता-पिता को 
ज्ञान भी नहीं होता । पहज्ञे बच्चा अधिक समय घर में बिताता 
था, अब घर को तरह खाने, पीने ओर सोने की जगह मात्र सम» 
भता है, अपना असली स्थान वह घर के बाहर ही अपन “गिरोह 
में बना लेता है । इस गिरोह के कोई लिखित नियम नहीं द्ोते, 
कोई निश्चित उद्द श्य नहीं होते, तो भी गिरोह का प्रत्येक सदस्य 
“गिरोह-भक्त' होता दै। अपने इन साथियों का सन्‍्मान पाने के 
लिये बालक माता-पिता से, गुरुओं से, किसी से भी, झूठ बोल 
सकता द्वै ; गिरोह के लिये किसी तरह का भी त्याग कर सकता 


पग्चम श्रध्याय ११५ 


है। किसी भी गिरोह का सदस्य होते ही बालक अपना नेतिकता 
का एक “'मान-दंड” बन। लेता है, ओर उसी के अनुसार व्यवहार 
करता है । शिक्षक का कतंव्य है कि बालक को उचित “गिरोह! 
बनाने में सहायता दे । जब कोई बालक सुधरता नज़र न आये 
तो उस वालक के “गिरोह” की तलाश करके गिरोह की प्रेरणा 
ठ्वारा बालक का शीघ्र ही सुधार किया जा सकता है। 

प्रेम-भावना-- शेशवावस्था में प्रेम-भावना का विश्लेषण करते 
हुए हमने कहा था कि छः वर्ष की आयु में बालक पिता से संधि 
कर लेता द्वे । इस अवस्था से उसकी 'प्रेम-भावना” माता-पिता 
के क्षेत्र से बाहर जाने लगती है। लड़का अपन साथ के लड़कों 
के साथ प्रेम करने लगता है, ओर लड़की अपने साथ की 
लड़कियों के साथ प्रेम करने लगती है । 

२. किशोरावस्था ( 04०॥७४८००७८०० ) , 

किशोरावस्था का समय भी छः वर्ष का होता है। यह तेरह 
ब्ष की अवस्था से अठारह वर्ष की अवस्था तक रहती है। 
किशोरावस्था में फिर से शैशवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते 
हैं। शेशवावस्था से बाल्यावस्था में आने पर बालक में जो 
स्थिरता आ गई थी बह अब फिर खो जाती दै क्योंकि जेसे 
शिशु एक नई दुनियाँ में आया था बसे किशोर भी भीतर के 
शारीरिक तथा सानसिक परिवर्तनों के कारण एक नई ही दुनियाँ 
में होता है। किशोरावस्था के आते दी 'शरीर' तथा 'भन! में 
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ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं कि मनोवैज्ञानिकों में इन 
परिवतेनों के संबंध में दो सिद्धांत हैं।-- 

क, त्वरित-विकास” ([]॥6००ए ० $4॥॥80४ [०४८] ०७४५७) 
ख. “क्रमशः विकास” ([] 6०१३ रण 0ब00० ०५2०० ७॥) 
के, त्वरित-विकास' का सिद्धांत 

श्रीयुत्‌ हॉल ने १६०४ में (किशोरावस्था! ( (0]०5८९१८९८ ) 
पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया ओर तब से यह माना जाने लगा 
कि इस अवस्था के आते द्वी 'शरीर” तथा “मन' में दिल्उ.ल ऐसी 
नवीनता आ जाती दे जिसका शेशवाबवस्था तथा जाज्यावस्था से 
संबंध ही नहीं होता । “किशोराबस्था? मानो एक नया जन्म होता 
है। मनुष्य के लिये जिन ऊँची मानसिक शक्तियों की आ-।कंता 
है वे इस समय उत्पन्न होती हैं । सुदूर-भूत में जब :भी भानव- 
समाज ने अपने पुराने बंधनों को तोड़कर एकदम उन्नाति की 
थी उसी की मानो “किशोरावस्था! में -पुनराशरत्ति होती है, ओर 
बालक एकदम नयेपन में भर जाता है। इस अवस्था के आते 
ही बालक ऊँचाई ओर बज़न में पहले की अपेक्षा शीघ्रता से 
बढ़ने लगता है। भिन्न-भिन्न अंगों का विकास नये ढंग से होने 
लगता है। जननेन्द्रियों में तो बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। 
पहले बालक में 'ख्ाथ-वृत्ति! ( जिवाशांतेप्थ॥॥ ) थी; अब 
उसमें “'परमाथे-भावना? ( 8|४ए४४॥ ) उत्पन्न हो जाती है। 
पहले उसकी संतार के प्रति प्रतिक्रिया कों 'सहज-क्रिया? 
(२०९४ 8०४०७ ) कह्दा जा सकता था; स्थिति उत्पन्न हुई 
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ओर उसके प्रेति जो भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती थी वह 
कर देता था ; परंतु अब अपनी प्रतिक्रिया को वह सोच-समम 
कर करने लगता है, उसकी प्रतिक्रियाएँ तुरंत न होकर “ठहर-कर 
तथा सुव्यवस्थित! ( [00]89०० ४७4 9०४७ ०४०॥४४८० ) होने 
लगती हैं। पहले उसमें विचार को कोई स्थान न था; अब वह 
“विचार, “मनन! तथा “निर्णय! आदि उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ करने 
लगता है। उसमें जो नव-जीवन फूट पड़ता द्वै डसका उद्दम- 
स्थान हृदय होता द्वै; बह गाता है, सपने लेता दै, श्रपनी नई 
दुनियाँ बनाने लगता द्वै। उसमें धूमने की प्रवृत्ति जागृत दो 
जाती है, कभी-कभी बह घर से भाग खड़ा होता दै। “त्वरित- 
विकास-वादियों! का कथन द्ै कि ये सब परिवर्तन एकदम, 
छलाँग” ( 58(।8/० ) मार कर ञआ खड़े होते हैं, इनका बीज 
किशोर के पहले जीवन में नहीं पाया जाता | 
ख., क्रमश! विकास' का सिर्द्गात 

हॉल महोदय के विचार के विपरीत वर्तमान मनोबेज्ञानिकों 
का कथन द्वे कि किशोराबस्था के ये परिवतन अचानक नहीं होते, 
इनका बीज पहली अवस्थाओं में पाया जाता है। श्रीयुत्‌ थॉन- 
डाइक का कथन है कि केवल नलिन्न-संबंधी-प्रवृत्ति' ( 5०5 
97८ ६ ) ऐसी जान पड़ती है जो एकाएक प्रकट होती मालूम 
देती है, अन्य प्रवृत्तियों में तो क्रमश: विकास” सिद्ध करना 
कोई कठिन बात नहीं है। “लिड्ढ संबंधी” प्रवृत्ति का भी विश्ले- 
बण किया तो इसमें भी किशोराबस्था से बहुत पहले से बिकास 
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प्रारम्भ हुआ पाया जाता है। ऊिंग महोदय का कथन है कि 
इसमें संदेह नहीं कि (शिशु, “बालक! तथा 'किशोर' में भद है, 
पर॑तु इनके भेद को अगर बारीकी से देखें तो माह्मूम पड़ेगा डि 
शिशु से बालक तथा बाज़्क से किशोर बनने में अनेक बारीक- 
बारीक श्रणियाँ हैं जिनमें से गुज़रता हुआ शिशु” ही (किशोर! 
बन जाता है ; किशोर की अवस्थाएँ अचानक नहीं आ टपकती | 
जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आ जाती है, जो नई 
होती है, परंतु उसके आगमन की तथ्यारी पहली ऋत के द्वारा 
ही होती है, इसी प्रकार बालक की सब अवस्थाएँ एक-दूसरे से 
संबद्ध हैं । 

घओरंभिक स्कूलों! तथा “हाई स्कूलों” में पाठ्य-क्रम', व्यवस्था 
आदि पर विचार करते हुए उक्त दोनो सिद्धांतों को अपने सामने 
रखना द्ोगा | 

“किशोरावस्था” में बालक में जो परिवतन आते हैं. उनका 
जानना शिक्षक के लिये आवश्यक है, अतः यहाँ संक्षेप से उनका 
वर्णन किया जायगा। 

शारीरिक विकास-- (क), इस समय बालक के सभी अंगों 
में वृद्धि होने लगती दे । प्रो० की ने खीडन के १४ 
हजार लड़कों ओर ३ हज़ार लड़कियों की परीक्षा करके पता 
लगाया कि १४ से १६ साल की आयु में लड़कों की ऊँचाई तथा 
जनके वज़न में शीघ्रता से वृद्धि होती है। लड़कियों की शारी- 
रिक वृद्धि लड़कों की अपेक्षा कुछ पहले होती दे । इस आय में 
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समय-समय पर तोल का लेते रहना आवश्यक है ताकि बालक 
का विकास ठीक-से हो रहा है या नहीं इसका पता चलता रहे । 
इस समय बच्चों के अंग टरढ़ हो जाते हैं; लड़कों की वाणी में 
ककेशता तथा लड़की की वाणी में कोमलता आ जाती है; 
मुखाकृति-भेद आने लगता है; पट्ट दृढ़ होने लगते हैं ; शारीरिक 
परिश्रम अधिक किया जा सकता है; भिन्न-भिन्न इ३न्द्रियों पर 
अधिकार बढ़ जाता है। इस सब परिवतन का कारण क्या है ९ 
(ख). 'शरीर-रचना-शाख्नज्ञों' का कथन है कि इन परिवर्तनों 
का कारण शरीर के अंदर वर्तमान प्रन्थियाँ! ( (]७॥08 ) हैं । 
जब मुख से ज्ञार टपकती द्वै तो यह ग्रन्थियों का ही स्राव होता 
है। यह स्राव दो तरह का होता है। 'आशभ्यंतर स्राव! ( [7(०- 
748| 5९टालाणा ) तथा “वाद्य स्रात्र ( 5&डञाल्या॥। इट्टालाणा ) | 
कई अन्धियां केबल अआधभ्यंतर स्राव उत्पन्न करती हैं; यथा 
थाइरायड” तथा 'एड्रिनल' प्रन्थियाँ। कई ग्रन्थियाँ केवल “बाह्य 
स्राव! उत्पन्न करती है; यथा मुख की 'त्ञाला-पग्रन्थियाँ' जिन्हें 
'सेलीवरी ग्लैंड' कहते हैं। कई ग्रन्थियाँ ऐसी होती हैं जो 
आशभ्यंतर” तथा “ाह्म' दोनों स्राव उत्पन्न करती हैं; यथा “लिवर” 
तथा “अण्डकोश”'। अण्डकोशों के “आश्यंतर स्राव” से ही 
किशोराबस्था में शारीरिक परिबतन प्रकट होते हैं, ओर शरीर 
के भिन्न-भिन्न हंगों को पुष्टि मिलती है। इस स्राव को “वीये! 
भी कहते हैं। इसका शरीर में खपना ही शरीर की उन्नति का 
कारण है, अत; किशोरावस्था में इसके “बहिः स्लाव” से शरीर 
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क्षीण हो जाता दै। बालक को शरीर-रचना का यह तथ्य सममा 
दिया जाय तो वह बुरी आदतों से बच जाता दै । 

(ग), इस समय बालक के शरीर में जो शक्ति का प्रवाह 
उमड़ रहा होता है उसे वह भिन्न-भिन्न क्रियाओं में प्रकट करता 
है। बालक टाँग हिलाने लगते हैं, द्योड़ी चढ़ाकर बेठते हैं, 
नाखूनों को दाँतों से कुतरा करते हैं, हिलते-डुलते रहते हैं । इस 
समय जो उसमें स्लायवीय-शक्ति ( [१८५४०४७४ शा०३५ ) की धारा 
बह रही है उसी का प्रकाश भिन्न-भिन्न बेढंगी क्रियाओं से हुआ 
करता है | बहुधा समय बीतने पर ये चिन्ह लुप्त द्यो जाते हैं, इस- 
लिये माता-पिता या शिक्षक को इनसे परेशान न होना चाहिये, 
शोर ऐसा मत करो, बेसा मत करो, नहीं कहना चाहिये। इस 
शक्ति के समुचित विल्यन के लिये किशोर को हर समय किसी 
फाम में लगाये रखना आवश्यक द्वै। जिमनास्टिक श्रादि खेलों 
से शरीर की यह शक्ति ठीक दिशा में लगी रहती दै । 

स्वभाव में परिवतन--(क), इस समय किशोर के खभाव में 
कई प्रकार के परिवतंन आते हूँ। उसका बहुत-सा समय कल्पना 
के जगतू में बीतता है । छोटे बच्चे ओर उसकी कल्पना में भेद 
यह द्वोता है कि बच्चा तो “यथा्थ/'ओर“काल्पनिक! में भद ही नहीं 
जानता; किशोर इस भेद को जानते हुए भी यथार्थ जगत्‌ की 
असफलताओं को काल्पनिक जगत में पूणे किया करता है। 
कल्पनामथ जगत उसे कवि, उपन्यास-लेखक, चित्रकार भी बना 
सकता है; ओर निठल्ला भी। इसलिये यथाथता के साथ मुठ- 
भेड़ करने के लिये उसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है। 
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(ख), इस समय बालक बचपन से निकल चुका होता है, 
लेकिन माता ता उसे बच्चा दो समझे जाते हैं। वह नहीं चाहता 
कि कोई उसे बच्चा समझे | ४$सका उसके पास सिफ्र एक ही उपाय रह 
जाता है। उसे जो अब भी बच्चा ही सममककर बतते हैं अपने 
व्यक्तित्व को प्रकट करने के लिये उनके प्रति नफ़रत का-सा 
बताव करन लगता है। खासकर अगर किसी श्रन्य व्यक्ति 
के सम्मुख उसके साथ बच्चे का-सा बतोव किया जायगा तब तो 
वह अथने व्यवहार से यह. प्रकट किये बगर रहेगा ही नहीं कि मैं 
बच्चा नहीं हैँ | बह ज़रा-ज़रा-ली बात पर नाराज़ हो जाता है। 
आपने अथने मित्रों को चाय पर वुल्ञाया। सब लोगों के लिये 
कुर्सी लगाई गई, उसके लिये नदों लगाई , वह कारण नहीं 
बतलाएगा, रंतु नागज़ हो जायगा, कुढ़कर जवाब देगा, आपका 
तिरस्कार करेगा। सब लोग साथ खान को बेठे, आप उसे 
इकला खाते छोड़ उठ खड़े हुए। वह अंरर-ही-अंदर आपके प्रति 
विद्रोह कर उठेगा। उसमें आत्म-सम्मान की भावना इतनी 
जागृत हो जाती है कि बह छुई-मुई-सा बन जाता दवै। माता-पिता 
तथा शिक्षक को इस समय उसके साथ अत्यंत हमददी से पेश 
आना चाहिये, और अपने व्यवहार से उसमें यह विश्वास बेठा 
देना चाहिये कि वे उसके असली शुभ-चिन्तक हैं, उसके 
“व्यक्तित्व” को समभते हैं, उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। 
बालक यह नहीं चाहता कि आप उसे बार-बार शब्दों द्वारा कहें 
कि आय उसके हित-चिन्तक हैं; वह आपके व्यवहार से खय॑ 
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सामने किसी बालक का अपमान करते हैं वे याद करलें कि वह 
बालक सुधरने के स्थान पर उत्तरोत्तर बिगड़ता ही जायगा। 

(ग). इस आयु में बालक में परस्पर-विरोधी अभमस्थायें भी 
पोई जाती हैं | कभी वह अत्यंत निराश दिखाई देता है, जीवन 
से उदासीन हो जाता है ; कभी उस में से उत्धाह फूटा पड़ता है। 
ये युवावस्था के दोरे हैं जिन पर अधिक ध्यान नहीं देनां चाहिये । 
इस अवस्था में शरीर तथा मस्तिष्क का एकदम इतना विकास 
हो जाता है कि बालक दुनियाँ भर के सभी काम कर डालना 
चाहता है, परंतु कर नहीं पाता ; इसी का भ्रतिक्षे उसके व्यच्- 
हार में आशा-निराशां, उत्साह-उदासीनता ग्यादि विरोधी 
अवस्थाओं में पाया जाता है। जिन माता-पिता को बालक के 
आन्तरिक परिवतनों का ज्ञान होता है वे इन परिबतनों से 
परेशान नहीं होते, इनका सार्मायक लक्षण सममभते हैं । 

(घ), यह बीर-पूजा ( [40०-४०५॥9 ) का समय होता है | 
शिशु भी तो माता-पिता की पूजा करता है । शिशु तथा क्रिशोर 
में भेद यह है कि किशोरावस्था में माता-पिता से हट कर पूजा 
के विषय कभी गुरुजन हो जाते हैं, कभी देश के कोई महान्‌ 
व्यक्ति, कभी इतिहास का कोई आदर्श व्यक्ति। इस समय 
बालक में जो नई भावनाएँ जाग्रत होती हैं उनकी जहां उसे 
पूर्णता नज़र आती है, उसे वह अपना आदर्श बना लेता है । 
शहरों के बच्चे तो प्रायः सिनेमा और नाटकों में जाया करते 
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। वे सिनेमा पात्रों में से ही किसी को अपना आदर्श चुन लेते 
| आज +ल के बच्चों में भसिनेसा-स्टारों' की जितनी चचो होती 
उतनी बढ़े आदमियों में नहीं। उसका यही कारण है कि यह 
आयु दो अपना कोई 'आदश्श-५ीर! चुनने की होती है। इसीलिये 
तो गंदे जिनेमाओं का हटाना आवश्यक हैँ। गष्टीय शिक्षा ही 
“न बातों की तरफ़ ध्यान दे सकती छे, अतः आशा करनी चाहिये 
कि खतंत्र भाग्त इन वातों की तरफ़ अधिक ध्यान देगा। 

(डः), इस समय बालक कई तरह के अपराध करता है। 
मनो ज्ञानिकों का कथन है कि उस आयु में बालक कोई-न-कोई 
अपराध करते ही हैं। झूठ, चोरी, उद्द!'डता-- कौन-सा अपराध 
नहीं जो उस समय बालक नीं +८ते। बालक ही क्या, अगर 
माता-पिता तथा शिक्चूक्क अपन जीइन के पन्ने पलट कर देखें 
तो कान-सी बात द्वै जो उन्होंने स॒ आयु में खयं न की हो 
परंतु यह अवस्था स्त्रयं निकल जाती दै । 
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(च). बालक में इस समय विचरण की प्रवृत्ति जो शिशु 
के इधर-उधर फिरने का ही दूसरा रूप है, उम्र रूप धारण कर 
लेती हे । कई बालक स्कूल की चहार-दीवारी से तंग आकर, 
ओर यह समभमकर कि घर रहेंगे तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, या 
माता-पिता की इस इच्छा से तंग आकर कि बालक एकदम सब 
विद्याओं में पारंगत हो जाय, या माता-पिता के नियंत्रण से 
घबराकर घर छोड़ देते हैं। माता-पिता की श्रदुर-दशिता के 
कारण वे आवारा हो जाते हैं। इस घूमन की प्रवृत्ति के कारण 
कई लोग जीवन में बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं । 
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(छ) बचपन में तो “खा4-भावना! प्रत्त होती है, परंतु इस 
समय “पराथे-भावना' प्रबल हो जाती हैं | बालक को त्याग का 
जीवन अपील करता है। वह देश तथा जाति के लिये अपन को 
बलिं देने को उद्यत रहता दै। इसी समय भगततिह जैस यु ,कों 
की आत्मा जाग उठती है। वे समाज की सवा के अबसर 
ढूढते हैं । किसी देश का शतिद्दास ऐसा नहीं है जिसम॑ युवकों न 
ख्व॒तन्चता के युद्ध में साथ न दिया हो, यु+कों न सीन में गोलियाँ 
नखाई हों। 

प्रेम-भ।वना -- शेशवा7 स्‍्था में प्रेम भावना' अपने तक सीमित 
होती है । शिशु अपने अंगों से ही खेलता है। अंगूठा मुँह में 
देता है, अपने पेरों को पकड़ता है। कुछ बड़ा होने पर लड़की 
अपने पिता को, ओर लड़का अपनी माँ को प्यार करता है। 
बाल्यात्रस्था में आकर यह प्रेम-भावना दूसरा रूप धारण करती 
है। लड़के लड़कों के साथ ओर लड़कियां लड़कियों के साथ 
प्रेम करती हैं और उन्हीं के साथ खेलती हैं। किशोरावस्था 
में फिर यह प्रक्रिया उलटती है ओर शिशु की तरह जेसे लड़का 
माता को ओर लड़की पिता का प्यार करती थी बैसे लड़के 
लड़कियों की तरफ़ और लड़कियां लड़कों की तरक्र आकर्षित 
होती हैं। प्रकृति ने "जीवन! को विनाश से बचान के लिये प्रजनन- 
क्रिया का सहारा लिया हुआ है, और उसी की तरफ़ मानव-जी<न 
किशोरावस्था में बढ़ने लगता है। इस समय की “प्रेम-भा 4ना! 
के साथ 'काम-भावना' का “उठ ग! ( £ए०४ं०॥ ) सम्मिलित हो 
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जाता है । इस अवस्था में बालक काम-सम्बन्धी अनेक बाते अपने 
गन्दे साथियों से सीख जाता है। यह समय है जब माता-पिता 
को वैज्ञानिक ढंग से जननेन्द्रिय सम्बन्धी अवयवों का ज्ञान 
बालक को करा देना चाहिए, और उसे 'ब्रह्म०य” के मब्त्व को 
समभाना चाहिये। इस <>पय में प्रकाशित पुस्तकों में प्रो० 
सतट्यत्रत जी सिद्धांतालंकार की पुस्तक “ब्रह्मचये संदेश' एक 
प्रामाणिक पुस्तक है जिसे इस आयु में यु-क के हाथ में दे देन से 
उसके जीवन की अनेक गुत्थियां सुलफ सकती हैं, और 
माता-पिता तथा शिक्षक का काम हल्का हो सकता है। इस 
समय लड़के-लड़कियों में एक-दूसरे के प्रति जो आकषण होत्ता 
है, और उन रोने में युवावस्था की जो तेज़ी द्वाती है, इन दोने। 
के सामने रखते हुए इस आयु में लड़के -लड़कियों की अलग- 
अलग शिक्षा ही उचित जान पड़ती है। कई लोगों का कहना है 
कि इस समय लड़के-लड़कियों की एक-दूसरे के प्रति जो उत्सुकता 
बनी रहती दै उसे मिटाने के लिये इन दोने को इकट्ठ रखना 
ज्यादा उचित है, परंतु शायद जीवन को मधुर बनाने के लिये 
इस उत्सुकता को ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश करने तक बनाये रखना 
ज्यादा उत्तम दै क्योंकि यह उत्सुकता ही आगामी जीवन को 
रोमांटिक बनाती है। “काम-वृत्ति' का दमन करना चाहिये या 
नहीं, इस विषय में मनोवेज्ञानिकों में मत-भद दै, परंतु यद्द तो 
निश्चित द्वी दै कि “काम-ब्रासना' को खुला छोड़ देना यु-क के 
शारीरिक तथा मानसिक विकास को संथा रोक देता है। 


१२६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


“अनिरुद्ध काम-वासना! ( (४7००7०55८० 5९४७७ | |00|56 ) से 
जितने शारीरिक तथा मानसिक विकार उततन्न होते हैं उतने 
संयम! ( $0॥-८००१७४०) ' से नहीं | सर्वोत्तम साधन न भश्रस्वाभा- 
(५.क दमन ही द्वै; न अपने को खुला छोड़ देना दै | 'काम-विल 
यन! ( ७७७॥४४॥०० ) ही “क्राम-वासना? की ठोकरों से बचन 
का एकमात्र उपाय है। “काम-विज्ुयन” का अभिप्राय यह है कि 
युवावस्था में जो शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ता है उसे भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में बहा दिया जाय, शक्ति के रूप में 'रूपान्तरितः या 
'मार्गान्तरित! कर दिया जाय। बालक को भिन्न-भिन्न कामों में 
लगाया जाय-शारीरिक क्रार्यो में ओर मानसिक कामों में-- 
ताकि उसकी सारी अतिरिक्त-शक्ति इन कामों को करने में ही 
खप जाय, नष्ट करने के लिये उसके पास न 4क्ति बचे, न समय 
ही बचे । 


पष्ट अध्याय 
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१, व्यक्तिगत-भेद ( |[॥0श908)। [27॥67९0८८5 ) 


सब बच्चे एक-से नहीं हेतते। शिक्षक के लिये आवश्यक है 
कि उनके व्रेय्यक्तिक भेद को ध्यान में रखे। १६दीं शता्रई 
से पूष बच्चों के व्यक्तिगत-भेद की तरफ़ अधिक ध्यान नहीं 
दिया जाता था। 'शिक्षा-मनोविज्ञान! का काम शिक्षा! की हृष्टि 
से '८मन!” की भिन्‍न-भिन्‍न शरक्तियों का, जो सब में लगभग पाई 
जाती थीं, अध्ययन था ; परतु ज्यॉं-ज्यों स्कूलों में पढ़ने वाले 
बच्चों की संख्या बढ़ने लगी ओर मनोविज्ञान का व्यक्तिगत 
भेदों की तरफ़ ध्यान आकषित होने लगा ट्यों-त्यों बालक के इस 
पहल्यू पर शिक्षक के लिये ध्यान देना आवश्यक हो गया। 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी में “बेय्यक्तिक मनोविज्ञान' ( 009008/। 
7259८॥0|०72४ या [)/ि९००॥७)| [?5४८।०।०४५ ) ने जन्म लिया 
जिसने व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को मापना शुरू किया | अब 
से मनोविज्ञान! का काम “सन! का अध्ययन करना ही न रहा, 
अपितु ब्यक्ति के मन की मिन्ग-मिन्‍न अब्स्थाओं का तथा उनके 
कारणों का वैज्ञानिक उपायों से अध्ययन करना हो गया । 
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इस प्रकार की बैय्यक्तिक भिन्नता सम्पूर्ण प्राणि-जगत्‌ में 
दृष्टि-गोचर होती दै। सब वृक्ष एक-समान नहीं बढ़ते, सब बीजों 
से एक-समान उपज नहीं होती, सब घोड़े एक-से बलिष्ठ नदीं 
होले, न एक समान ही दोड़ते हैं | मानव-जगतू्‌ की बुद्धि तथा 
चरित्र की व्यक्तिमत भिन्‍नता इससे भी ज्यादा दे । 

इस विभिन्‍नता का बर्गीकरण--अच्छा-बुरा, ऊँचा नीचा, 
तेज़-कमजोर--इस प्रकार का ही नहीं ; अपितु अच्छे-बुरे, उच्च- 
नीच, तेज़-कमज़ोर में सकड़ों अब्रांतर-भेद मोजूद रहते हैं । 
तेज़, कुड तेज़, बहुत तज़; साधारण, अत्यंत साधारण, साधा- 
रण-सा ; कमज़ोर, बहुत कमज़ोर, अत्यंत ही कमज़ोर--इस 
प्रकार न जाने कितन भद, तेज़ और कमज़ोर बाक़कों में हैं। 

अगर किसी स्कूल के बच्चों की परीक्षा ली जाय तो व्यक्तिगत- 
भेद के विषय में एक नियम दिखाई पड़ेगा | इसमें संदेह नहीं कि 
प्रत्येक विषय में उनकी योग्यता में पर्याप्त भेद होता है, परंतु 
इस भेद के होते हुए भी संपूर्ण श्रेणी की “योग्यता का एक 
मध्य-मान' | ५८०७० 09८०४०८ ० ४०।॥५४ ) होता है। प्रत्येक 
बालक की ये)ग्यता इस “मध्य-मान! के इधर या उधर होती दै। 
शिक्षक का कतंव्य है कि अपनी श्रेणी के इस “मध्य-मान' या 
केन्द्रीय योग्यता! ( (८॥६०४| (९१0९॥८५ ) को ध्यान में रखे । 

एक ही श्रणणी के तेज या कमज़ोर बच्चों की याग्यता के भेद 
की मात्रा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। एक ही श्रणी के 
प्रायः कई बच्चे दूसरे बच्चों की अपेक्षा छश्गुना ज्यांदा तेज़ 
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होते हैं। उसी श्रणी के कुछ बच्चों से जितना काम कराया जा 
सकता है, दूसरे बच्चे उस काम से ५ या ६ गुना ज्यादा काम 
कर सकते हैं। एक बच्चा गणित के सब प्रश्न ठीक करेगा, तो 
दूसरा सभी ग़लत करंगा ; एक बच्चा अंग्रज़ी के सभी हिज्जे 
ठीक लिखेगा, तो दूसरा सभी ग़लत लिखेगा ; एक बच्चा शअनु- 
बाद में कोई ग़लती नहीं करेगा, तो दूसरे के अनुवाद में कोई 
वाक्य भी ठीक नहीं होगा । 

एक ही श्रेणी के बच्चों की योग्यता में इतना भेद होते हुए 
भी परीक्षणों से सिद्ध हुआ दै कि “मध्य-मान' या केन्द्रीय योग्यता! 
के बच्चों का संख्या अधिक होती है। अगर किसी अश्रणी में 
१०० बालक हों, तो “'मध्य-मान' या “केन्द्रीय योग्यता” के बच्चे 
१४-२० निकल श्रायंगे ; शेष बच्चों में से ८-१० “मध्य-मान? के 
ऊपर और ८-१० उसके नीचे पाये जायेंगे ; इसके बाद बचे हुए 
बालकों में से ४-७ इन ८-१० के ऊपर तथा नीचे के दोंगे ; 
शिखर के १-२ होंगे, ओर तलेटी के १-२ होंगे ! सब विषयों 
में- गणित, भूगोल, इतिहास, अंग्र जी आदि में यही भेद-क्रम 
पाया जायगा | 

व्यक्तिगत भेद का वर्गीकरण करत हुए प्रायः अ्रध्यापंक 
लोग “छोटे', “बीच के! ओर “बढ़े--इस प्रकार आयु के अनु- 
सार बर्गीकरण कर लेत हैं, परंतु यह तरीक़ा ठीक नहीं। अगर 
बालकों की पर्याप्त संख्या लेकर, दृज़ार, दो हज़ार बच्चों को 
लेकर उनका बर्गीकरण किया जाय तो ज्ञात द्वोगा कि उनमें 
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मानसिक शक्तियों या गुणों का बिभाग अटकलपच्चू नहीं, 
अपितु एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। वह नियम यह 
है कि एक ही सानसिक शक्ति की, उच्चतम तथा न्यूनतम मात्रा 
वाले बालकों के बीच में, भिन्न-भिन्न मात्रा पाई जाती है ; उस 
मानसिक शक्ति वाले अधिक-से-अधिक बालकों की संख्या दक्त 
दोनो - उच्च तथा न्यून- सीमाओं के मध्य-भाग में पाई जाती 
है; उच्च तथा न्यून सीमाओं से ज्यों-ज्यों “'मध्य-भाग! की तरफ़ 
हम आते हैं, त्यों-त्यों किसी मानसिक शक्ति वाले बालकों की 
संख्या बढ़ती जाती है । 

न्यूयाक सिटी के एक हाई स्कूल में गणित की योग्यता को 
परखने के लिये ६६६ बालकों की परीक्षा ली गई। परिणाम 
निम्नलिखित निकला :- 

कितने प्रश्न ठीक किये बालकों की संख्या 


७-९ ९9 
२-३ १५ 
४-४ प्र 
६-७ १्ण्प 
प््छ ० ६ 
१०-११ २१२ 
१२-१३ २०३ 
१४-१५ १२३ 
१६-१७ $ भ्र्द 
१८-१६ १३ 


पच्च॒ अध्याय १३१ 


उक्त हृष्टान्त में २१२ बालकों ने १० या ११ प्रश्न ठीक 
किये । इन ६६६ बालकों का “मध्य-मान” या इनकी केन्द्रीय 
योग्यता” १० या ११ प्रश्न हल करने की समभनी चाहिये। २१२ 
से ज्यों-ज्यों हम ऊपर चलते चले जायेंगे, त्यों-त्यों कमज़ोर बच्चों 
की संख्या कम होती जायगी, ओर ब्यों-ज्यों हम इसके नीचे 
उतरते आयेंगे, त्यों-त्यों तेज़ बच्चों की संख्या कम होती जायगी । 
परिणामतः, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे 9 तथा खूब तेज़ बच्चे १३ 
पाये गये, अन्य बालक इन सीमाओं के बीच में किसी जगह खप 
गये । रिक्षक का कतेव्य है कि अपनी कक्षाओं का इस प्रकार का 
वर्गीकरण करके उसके अनुसार अपन अध्यापन का समन्वय 
करे । 

व्यक्तिगत-भेदों के कारण 

बालकों में जो व्यक्तिगत-भद पाये जाते हैं उनके अनेक 
कारण हैं, परन्तु उन में से मुख्य कारण निम्न हैं ; -- 
क. बीज-परम्परा ( 30]027०८98| ॥९०८०॥५ ) 
ख. समाज परम्परा ( 8028| ॥८०८०४॥॥४५ ) 
ग. “आयु! तथा “बुद्धि! की परिपक्वता ( ४३४/७ा9 ) 
घ॒ परिस्थिति तथा शिक्षा ( £शशाणाप्रढ) 8१0 (था॥॥ ६ ) 
रू, जातिगत भेद ( $८५ ता(ि०१८९६ ) 


क, बीज-पर म्प्रा 
वबंशानुसंक्रमण”ः तथा “परिस्थिति” के श्रध्याय में जो कुछ 
लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि 'बीज-परम्परा” के कारण बालकों 
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में अनेक प्रकार की भिन्‍नता पायी जाती है। माता-पिता के बीज 
का सन्‍्तान के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसे तो सब मानते ही 
हैं; उनके मानसिक संस्कार भी बच्चों को विरासत में मिलत हें, 
इस बात को भोी शिक्षा-विज्ञ मानने लगे हैं। माता-पिता के 
शारीरिक तथा मानसिक गुण किसी स्नास सीमा तक ही सन्तान 
में संकान्त होते हैं, वे सारे के-सारे ही सन्तान में नहीं आ जाते 
श्ौर न उस सीमा से अधिक संक्रान्त हो सकते हैं। इस सीमा के 
भीतर-भीं, माता-पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुणों का 
किस मात्रा में विकास होगा, इसका निर्णय परिस्थिति तथा 
शिक्षा के द्वारा होता हैं। अनुकूल परिस्थिति तथा उचित शिक्षा 
न मिलने पर, बीज रूप में किसी गुण के माता-पिता द्वारा आने 
पर भी, वह गुण विकसित नहीं हो पाता । शिक्षक का कतंदव्य है 
कि अच्छे गुणों के बीज रूप में विद्यमान दोने पर भी वह बालक 
की परिस्थिति तथा शिक्षा को इस प्रकार चलाए जिससे वे 
बीज पौधे का रूप धारण करलें, फूल और फलें। 

बालकों में जो व्यक्तिगत-भेद पाये जाते हूँ उनका एक बड़ा 
कारण बीज-परम्परागत भेद (8:002८8। ॥ ०८०४५) है । भिन्न- 
भिन्‍न माता-पिताओं के ब्रीज-गत-भेद को आसानी से नहीं पाया 
जा सकता, इसलिये माता-पिता के सम्बन्ध में विचार करने की 
अपेक्षा शिक्षा-विज्ञे लोग उनकी नस्ल ((२०८८) पर विचार कर ने लगते 
हैं और कद्दने लगते हैं कि अमुक गुण नीप्रो लोगों में पाये जात हैं, 
अमुक यहूदियों में, अमुक युरोपियनों में। इस संबंध में थॉन- 
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डाइक का कथन है कि शिक्षा की दृष्टि से बच्चों के नस्ल के भेद 
अधिक महत्व के नहीं हैं । नीग्रो बच्चों में तेज्ञ दिमारा के बालक 
पाये जा सकते हैं, ओर युरोपियन बच्चों में कमज़ोर दिमारा 
के बालक पाये जा सकत हैं। इस दृष्टि से बीज-परम्परागत-भेद 
यद्यपि बालकों की पारस्परिक भिन्‍नता का एक कारण द्वै तथापि 
इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है । 
.. ख, समाज-परम्परा... 

नीग्रो बच्चों से अगर यूरोपियन बच्चे अधिक तेज्ञ पाये जाते 
हैं तो संभवतः इसका कारण बीज-परम्परा उतना नहीं दवै, 
जितना “समाज-परम्परा!। बालक एक विशेष माता-पिता के 
घर ही जन्म नहीं लेता, एक विशेष समाज में भी जन्म पाता 
है; ओर उस समाज के रीति-रिवाज़, उसकी सस्थाएँ, उसके 
विचार, क्रियाएँ, भावनाएँ सभी उसे विरासत में सामाजिक 
परम्परा के रूप में प्राप्त होते हैं । समुन्नत समाज में जन्म पाने 
बाले बालक को बहुत-सी बातें मानो सीखनी हढ्वी नहीं पढ़तीं, 
बह उन्हें सीधा अपने समाज से सीख लेता द्वै। हिन्दू परिवार 
में जन्म पाने वाज्ञा बालक जिन बातों को अपने समाज की 
परम्परा से सीख जाता है, मुस्लिम परिवार का बालक उन्से 
बंचित रह जाता है ; इसी प्रकार मुस्लिम बालक अपनी समाज 
में जो बातें सहन सीख जायगा, हिन्दू बालक उनसे बंचित 
रहेगा। जो बालक रोज़ रेडियो सुनता हैं. हवाई जदह्ाज़ क 
अडु पर रहता है, बड़े-बड़े लोगों के संपक में आता दै, उसके 
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मानसिक विकास का एक दूसरे बालक से क्या मुक़ाबिला किया 
जा सकता द्वै जिसने न कभी रेडियो देखा, न कभी हवाई 
अद्दाज़् देखा, और जो न कभी किसी महान व्यक्ति के संपक में 
आया। शिक्षा-विज्ञों का कथन दै कि “बीज-परम्परा” बालकों 
के “व्यक्तिगत-भेद! में उत्तना कारण नहीं होती जितनी 'समाज- 
परम्परा! । 
गं, आयु! तथा बुद्धि! को परिपकवता 

भिन्न-भिन्न आयु में बालक का सानसिक विकास भिन्नभिन्न 
स्तरों १र होता द्वै। २ से ७ बषे को आयु का बालक कल्पना के 
जगत्‌ में विचरण करता दै। वह यथाथे तथा काल्पनिक जगत्‌ 
में भेद नहीं कर सकता । जब वह छड़ी को घोड़ा कह कर उस 
पर चढ़ता है, तब वह यद्द नहीं समझता कि वह कोई काल्पनिक 
बात कर रहा है, «ह समभता द्वै कि सचमुच घोड़े पर चढ़ रहा 
है। सात वष के बाद वह यंथाथ तथा कल्पना में भेद करने 
लगता है। जो चालक इस आयु के बाद भी काल्पनिक जगत 
को यथार्थ समभता दै उसके मानसिक विकास को सुधारन की 
आवश्यकता होती दै। आयु के कारण इस प्रकार जो बच्चों में 
मानसिक विकास की विविधता पाई जाती द्ै उसका विस्तृत 
_>िविचन पिछले अध्याय में किया जा चुका दै। 

शिक्षक के लिये यह देखना भी आवश्यक है कि कर्लेंडर 
ही दृष्टि से बालक की आयु भले ही कु हो, 'मानसिक शआायु' 
/ ॥(०॥४४। ४४० ) द्वी शिक्षा की दृष्टि से आवश्यक आयु है। 
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अगर कोई बालक १० व का दै, परंतु उसकी मानसिक आयु 
६ वर्ष की द्वै, तो उसके इस व्यक्तिगत भेद को दृष्टि में रखते हुए 
ही उसकी पढ़ाई ठीक हो सकती है। बालकों की “मानसिक्र 
आयु! का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक में «बुद्धि परीक्षा-नामक 
अध्याय में किया गया है। 
घ, परिस्थिति तया शिक्षा 

बालकों के माता-पिता की परिस्थिति तथा बालकों की 
शिक्षा के कारण भी उनमे विभिन्नता पाई जाती द्वै। अमीरी 
तथा ग़रीबी के कारण भी उनमें कई भेद उत्पन्न हो जाते हैं । 
इसका परिणाम यह होता दै कि कई परिवार ऐसे पाये जाते हैं 
जिनमें सब बालक ह्वाई-स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेते हैं ; कई 
परिवारों में कोई भी बालक हाई-स्कूल तक नहीं पहुंच पाता; 
ओर कई परिवारों में कुछ बच्चे शिक्षित तथा कुछ अशिक्षित 
रह जाते हैं। परंतु रारीबी क। सानसिक शक्ति के साथ कोई 
घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। अमीरों के लड़के बेबकूफ़ ओर गरीबों 
के अक़्लमन्द हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि 
बालकों के व्यक्तिगत-भेद में परिबार की परिस्थिति भी कारण 
होती है, इस बात का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिये। अगर 
एक ग़रीब बच्चे को घर जाकर पढ़ाई के अलावा घर के काम भी 
करने पढ़ते हैं तो वह्द पढ़ने में तेज़ होता हुआ भी पछड़ सकता है | 

बच्चों की किसी काम में दिलचस्पी, उनके जीवन के उद् श्य 
आदि में भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है, ओर इसका कारण 
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भी उनकी घर की परिस्थिति द्वै। कारीगर का बच्चा हाथ के 
काम में होशियार. होगा, प्रोफेसर का बच्चा पढ़ने-लिखने में तेज़ 
होगा । कोई बालक छुटपन में ही एंजीनियर बनने की धुन में 
होगा, कोई बड़ा होकर भी नहीं जानेगा कि उसे जीवन में क्‍या 
करना है। इन सब व्यक्तिगत भेदों का कारण परिस्थिति दै । 
हु. जाति-गत भेद 

बालकों तथां बालिकाओं के मानसिक विकास में भी भेद 
पाया जाता है। लड़कियों का शरीर लड़को से १-२ साल पहले 
उभर आता दै। लड़कियाँ ११ से १४ साल फी श्रायु में लड़कों 
की अपेक्षा ऊँचाई तथा वज़न में ज्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं; इससे 
पहले ओर पीछे लड़के लड़कियों की अ्रपेक्षा तेज़ी से बढ़ते हैं। 
लड़कियो में युनआा+स्था का आगमन भी लड़कों की अ्रपेत्षा पहले 
ही होता दै । 

थॉनडाउक का कथन है कि शरीर-गत इन भेदों के होते हुए 
भी लड़के-लड़कियों के मानसिक विकास में कोई बहुत लम्बा- 
चोड़ा भेद नहीं है। जो भेद पाया भी जाता दै उसका कारण 
पहुत-कुछ परिस्थिति तथा शिक्षा दै। अगर हम इन भेदों को 
समाज के लिये ह्ितकारक समर्भे तब तो लड़के-लड़कियों का 
शिक्षा-क्रम अलग-अलग द्वोना चाहिये, उन्हें रखना भी अलग- 
अलग चाहिये, परंतु अश्रगर हम उन मानसिक भेदों को मिटाना 
चाहें तो दोनो के लिये एक-द्वी-सी शिक्षा तथा सह-शिक्षा 
( (०-०१४८४४०४ ) आवश्यक होगी । मानसिक भेदों को अगर 
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हम ऐिटा भी लें तो भी इसमें संदेह नहीं कि शरीर-गत भेदों 
को नहीं मिटाया जा सकता । 
२, प्रकृति भेद-बाद ( 797० [४७०४१ ) 
यह तो इमने देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में भेद है। परंतु इन 
व्यक्तिगत भेदों के होते हुए कई व्यक्तियों की प्रकृति एक-सी भी 
होती है। भिन्नता में वतमान इस समानता को “टाइप” का नाम 
दिया गया है। मुख्य तोर पर मानव-समाज में तीन “टाइप! 
पाये जाते हैंः-- 
क. विचार-प्रधान व्यक्ति ( '॥८॥ रण (॥००१६)॥। ) 
ख. भाव-प्रधान व्यक्ति ( १॥७॥ ० (6९४४ ) 
ग, क्रिया-प्रधान व्यक्ति ( ९०७ ० 8४८४०॥ ) 
'विज्ञान-वेत्ता' अथवा 'आविष्करता' .,चार-प्रधान हैं; 'कविः 
तथा “गायक? भाव प्रधान हैं ; 'राजनी तिज्ञ' तथा “'संनापति' क्रिया- 
प्रधान हैं | स्कूल में भी अगर बालकों के सम्मुख कोई प्रस्ताव 
रक्‍्खा जाय, उदाहरणाथ, अगर उन्हें कद्दा जाय कि पढ़ाई स्कूल 
के कमरों में न होकर बाहर बृक्त को छाया के नीचे हुआ करेगी, 
तो ४विचार-प्रधान' बालक इस बात के पतक्ष-विपक्ष में युक्तियां 
दूढन लगेंगे; 'भाव-प्रधान! बालक या तो चिल्ला उठेंगे--(बिल्कुल 
ठीक' या चिल्ला उठेंगे 'नदीं, बिल्कुल नहीं; “क्रिया-प्रधान! बालक 
अपना सामान उठा कर बाहर चलने की तय्यारी करने लगेंगे, या 
जो जाने लगेंगे उन्हें पकड़-पकड़ कर रोकने लगेंगे । ये तीनो भेद 
उनकी अपनी-अपनी “प्रकृति, अपने-अपने 'टाइप' के कारण हैं | 


(३८ शिक्षा मनोविज्ञान 


के. विचार-प्रधान! बालक 

धवबिचार-शक्ति! ( [0००४॥५ ) की दृष्टि से बालकों के भिन्न- 
भिन्न 'टाइप” माने गये हैं। हम यहाँ पर थधॉनडाइक, वारनर 
तथा मनोविश्लेषणवादी जुड्ड ढारा किये गये बालकों के प्रकृति- 
गत-भेदों का क्रमशः उल्लेख करेगे। 

थॉनडाइक-कृत “टाइप 

थॉनंडाइक का कथन है कि विचार की दृष्टि से बच्चों के 
भिन्न-भिन्न (टाइप! हैं। कई बच्चे सूक्ष्म विचारक! ( &फ0श्ञाबट 
(४7:०७ ) होते हैं। ये विचार की क्रियात्मकता की तरफ़ ज्यादा 
ध्यान नहीं देते। गणित, एलजेत्रा तथा ज्यामिति के प्रश्न वे मन- 
ही-मन में कर लेते हैं; तकबाद में इनकी अबाघ गति होती है । 
कई बच्चे “प्रत्यय-बिचारक' (]0०8 (७7/०॥») द्वोते हैं. । वे संख्या, 
शब्द तथा अन्य चिन्हों ढवारा ह्वी पिचार कर सकते हैं, बिना 
चिन्हों के नहीं। कई बच्चे “स्थुल-विचारक” ( []॥8 (॥०:०४$ ) 
होते हैं। वे गणित की कोई बात तब तक नहीं समझ सकते 
जब तक दुकान पर बैठा कर उन्हें क्रियात्मक तथा स्थुल रूप में 
सब-कुछ नहीं दिखा दिया जाता । 

जिस प्रकार “विचार-शक्ति? की दृष्टि से थॉनडाइक ने बच्चों को 
उक्त तीन “टाइप? में विभक्त किया है, इसी प्रकार “कल्पना-शक्ति' 
( [788०9 ) की दृष्टि से भी उसने बच्चों को कुछ “टाइप! में 
. विभक्त क्रिया दै । कई बच्चे 'शब्द-प्रधानः ( »0००॥।|७४ ) द्वोते हैं। 
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वे अपने मन में उसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं जिसे वे 
कानों द्वारा सुनते हैं। कई “दृश्य-प्रधान! (५६४०।2०७) द्वोते 
हैं। वे उसी बात को मन में बैठा पाते हैं जिसे वे श्राँखों से देख 
ज़ेते हँ। कई “गति-प्रधान! (४/०॥।८७) होते हैँ। वे किसी शब्द 
को तभी याद कर सफते हैं जब उसे वे अपने हाथ से लिख लेते हैं । 

शिक्षक का कतंव्य है कि 'सुक्ष्म विचारक', 'प्रत्यय विचारक', 
'सथूल विचारक'; 'शब्द-प्रधान!, 'दृश्य-प्रधान! तथा “गति-प्रधान! 
--सब प्रकार के बच्चों का ध्यान रखकर पढ़ाये और प्रत्येक बच्चे 
के (टाइप! को समम कर उसकी कठिनाई को दूर करे | 


बारनर-कृत 'टाइप' 
वारनर ने भी अपनी पुस्तक “दी स्टडी ऑफ चिल्ड्न में 
बच्चों के 'टाइप” पर बिचार किया है। उसने बच्चों को निम्न 
“टाइप में विभक्त किया है :-- 
(१). स्वस्थ ( [३०79 ) 
(२) अविकसित-शरीर ( ?॥५४८०७।|।४ घ०१००४९००:०८०० ) 
(३). अपारिपुष्ट ( रए (0७ एपाां।णा ) 
(४) अंगदोन ( (॥77|60 ) । | 
(४). स्लॉयघिंफ ( ४८४०७६ ) 
(६), सुस्त, पिछड़ा हुआ ( 0।], ७8८८७ ४४०) 
(७). चालाक ( ९०४४५ €ऋ८[08| ) 
(८). मन्द-बुद्धि ( |(०॥09॥|9 (०८४७)७ ) 
(६). स्रायु-रोगी (५ ७/॥४ &0०0ा8] ए०ए८-अं205 ) 
(५०), मृगी-प्रस्त ( 9/॥७ ॥६09 ० ॥॥5 ) 
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बालकों के ये विभाग, शरीर ( 3009 ), स्नायु ( ४९7४०७६ 
87४2) ) तथा पोषण (५७४४४०॥) की दृष्टि से किये गये हैं । जिस 
बालक का शरीर स्वस्थ है, जिसे स्लायु संबंधी कोई रोग नहीं, जिसे 
ठदीक-ठीक भोजन मिलता है ओर वह उसे पचा सकता है वह 
वसथ' दै । जिसका शरीर उचित भोजन के मिलने पर भी 
विकसित नहीं होता वह 'अविक्सित शरीर', जा खाने-पीने 
पर भी नदीं बढ़ता वह “अपरिपुष्ट! तथा जो किसी अंग के न 
होने से लड़कों की छेड़खानी का विषय बन जाता दै वह “अंग- 
हीन' कहलाता है । जो बच्चा ठीक खड़ा नहीं हो सकता, ठीक 
बैठ नहीं सकता, हिलता-डुलता रहता है, आँखें इधर-उधर 
दौड़ाता रहता है वह 'स्नायविक'; जो शरीर के ठीक विकास 
दोने पर भी पढ़ाई में पिछड़ा रहता दै वह “पिछड़ा हुआ!; जो 
पढ़ाई में ठीक चलने पर भी चोरी आदि दुगुणों से छूट नहीं 
सकता वह “चालाक'; जो किसी विषय में चल ही नहीं सकता 
बह “मन्द-बुद्धि; जो स्रायु-संबंधी दो-एक लक्षणों को प्रकट 
करता दै वह “स्लायु-रोगी' और जिसे म्गी के दोरे पड़ते हैं बह 
'मृगी-प्रस्त” बालक दै। शिक्षक के लिये इन सब का जानना 
आवश्यक दे ताकि वह बालकों की इन भिन्नताञओ्ों को जानता 
हुआ उनके साथ अनुकूल व्यवद्दार कर सके | 

झुझ्ू-कृत टाइप 
मनोविश्लेषणवादी जुह्न ने प्रकृति-गत-भेद! को दो हिस्सों में 
बाँटा है। “अन्तमु ख-बृत्ति' ( [70४2। ) तथा 'बहिमु ख-वृत्ति 
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( ६४४०ए०(६ ) । इन दोनो की भध्य-वृत्ति को “डभय-वृत्ति 
( 070ए८४ ) ऊफेँंद्दा गया ड्वै। 

उक्त वृत्षियों का ५ता लगाने के लिये लगभग निम्न प्रश्नों 
उत्तर पूछा जाता है :-- 

क्या वह इन-गिने लोगों से ही मेल-जोल रखता दे ? 

क्या वह थोड़ी-सी बात से नाराज़ हो जाता दै ? 

क्या बह शक्की तब्रीयत का है ? 

क्या सभा सोसाइटी में वह पीछे रहता द्वै ९ 

क्या वह इकला रहना पसंद करता दै ९ 

क्या वह मट-से घबड़ा जाता है ? 

क्या बह सभा में बोलने से कतराता है ? 

क्या उसे किसी डर की आशंका बनी रहती दै ९ 

क्या वह बेठा-बेठा कुछ सोचा करता दै 

क्या बह दिवा-स्वप्न लिया करता दै ? 

क्या वह उखड़ा-उखड़ा-सा रहता दे ? 

क्या किसी काम में भी वह रत द्वो जाता दै ९ 

क्या निणय करने में इसे देर लगती है १ 

रक्त प्रश्नों का हां! में उत्तर देने वाला “अन्तमु ख' तथा “न! 
में उत्तर देने वाला “बहिमु ख' कहा जांता है। अधिकतर संख्या 
ऐसे व्यक्तियों की पायी जाती है जो इन दोनो के बीच में आते 
हैं, जिन्हें 'उभयवृत्ति' कद्दा जा सकता दै । शिक्षा का काम बच्चे 
को किसी एक दिशा में अनुचित तोर पर भुकने से बचाना दै। 


कक 


जा. 
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ख, 'भाव-प्रधान' बालक 

भावना ( ?८००॥०६ ) की दृष्टि से भी बालकों के “प्रकृति- भेद” 
( [५7० ) होते हैं। कई बालक “भावना-प्रधान! ( [00००॥०| ) 
होते हैं। जब वे अच्छे होते हैं तब बहुत श्रच्छे ; ओर जब बुरे 
होते हैं तब बहुत बुरे ! उनके रुख पर ही तो सब-कुछ निर्भर 
रहता है। ज़रा-सी बात से वे उत्साह से भर जाते हैं, ज़रा-सी 
बात्त स उनडी सारी आशाएँ पानी में मिल जात्ती हैं। उनका 
हृदय काम करता है, न कि दिमाग़ । शिक्षक के लिये ऐस बालक 
एक पद्देली बन रहत हैं । 

ऐसे बालकों को “आशाबादी” ( ॥9४८० ५9७८० )) “निराशा- 
वादी' ( [0००८४३८० (५७०९ » “आशा-निराशाबादी” ( (४॥5६०४]० 
[9४०० ) तथा धचिड़चिड़े! ( [7880|।९ । ५ ०८ )- इन चार भागों में 
विभक्त किया जा सकता दै। पहली काटि के तो यह सममभा 
करत हैं कि वे जो-कुछ करेंगे, ठीक होगा। वे परीक्षा में सब 
उत्तर अशुद्ध लिख आने के बाद भी कहेंगे कि उन्होंन सब-कुछ 
ठीक लिखा है । इसके विपरीत दूसरी कोटि के बालक कितना 
ही अच्छा काम क्‍यों न करे वे यही कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं 
किया। तीसरे अस्थिर स्वभाव के होते हैं। कभी शअराशा और 
कभी निराशा में गोते खाते हैं। चोथे हर समय भुनभुनाया 
करते हैं । 

“भावना-प्रधान! बालक को यह नहीं कहना चाहिये कि देखो; 
तुम यह क्‍या जल्दबाजी कर रहे हो ! उसे यह आदत डलवाभी 
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चाहिये कि जब भी बह कुछ करने लगे तो पहले काग़ज़ पर 
लिख ले कि वह क्या करने लगा द्वै, ओर क्‍यों ९ कुछ देर बाद 
उसे यह आदत डलवानी चाहिये कि वह जो-कुडु करने लगा है, 
उससे विपरीत काये को क्‍यों नहीं कर रहा ? उसके बाद इसे 
यह आदत डलवानी चाहिये कि बह जो-कुछ करने लगा है उस 
काम के अतिरिक्त उसके पास अन्य क्या-क्या विकल्प हैं. ओर 
उन तीन-चार विकलूणों में से ज्ञिस विकल्प को वह करन लगा 
है वह क्‍यों, ओर जिन विकल्पों को नहीं कर रहा उनमें से 
प्रत्येक के न करने के विषय में क्या-क्या युक्ति है ९ “आशाद<दी' 
बालक को सममाना द्ोगा कि तुम तो समभते हो कि तुमने जो 
कुछ किया ठीक किया; देखना यह दे कि कया दूसरे लग भी 
ऐसा दी समभते हैं ? 'नराशालादी” बालक को समभकाना होगा 
कि तुम इस समय बुरा अनुभव कर रहे हो, परंतु इसमें घबयन 
की कोई बात नहीं, कष्ट सदा निकल जाते हैं, कठिनाइयाँ सदा 
दूर हो जाती हैं, रुकावट सदा हट जाती हैं। 'आशा-निराशा- 
बादी” अस्थिर खभाव के बालक में स्थिरता लाना शिक्षक का 
कतंव्य है। जो बच्चे हर समय “चिड़ूृचिड़े' रहते हैं उनके मन 
में कोई गुश्थी रहती दे, उसे निकाल कर उसका खभाव बदला 
जा सकता है । यह भी संभव दे कि किसी शारी।<क बीमारी के 
कारण बच्चा चिड़चिड़ा रहता हो। ऐसी अवस्था में उसकी 
डाक्टरी परीक्षा करानी उचित होगी। संक्षेत में, 'भात्र-प्रधान! 
( 77०४ं०४४।| ) बालक को विचार करन के लिये प्रेग्ति करना 


१४४ शिक्षा-मनोरिज्ञान 


शिक्षक का कतंठय है। जब बालक विचार से काम करने लगेगा 
तब उसमें इकतरफ़ापन न रहेगा । 

'भाव-प्रधान' बालक तथा मनोविश्लेषण कद- “बुद्धि परीक्षा” 
([72|०४०४८८ ।८५) के उपायों से बालक की “बुद्धि! की परीक्षा 
तो हो जाती है, उसके “आचार” (८॥ ७०८८०) की परीक्षा नहीं 
होती । बुद्धि की अपेक्षा आचार जीवन में कभी-कभी अधिक 
महत्व रखता है। आचार के सम्बन्ध में मनो।वश्लेषणबाद से 
बहुत सहायता मिलती द्वै। आचार का आधार 'बुद्धि! नहीं, 
अपितु “संवेदन” ( +6८।॥॥४७ ) ह् | जश्न-बुद्धि होते हुए भी 
भावनादें ( [7०८|।०४३ ०9०० $९७७॥४८५/$ ) ऊंची न हों तो बालक 
का आचार” ऊंचा नहीं हो सकता। बुद्धि कम होते . हुए भी 
'भावना' ऊंची हो तो बालक ऊंचे “आचार” का होगा। प्रत्येक 
बालक के “आचार! में विविधता पाई जाती है। मनोविश्लेषण- 
वा.दयों का कथन दै कि इस भिन्नता का कारण व्यक्ति के 
अज्ञात चेतना में “निरुद्ध संवेदन' $097८०६०० (०८)०७४७ ) हैं । 
ये “निरुद्ध सवेदन'! ही “विषम जाल” | (०००८५) कहात हैं। 
प्रत्येक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न विषम जाल! होत हैं जिनसे उसका 
अआचार-ठयवहार भिन्न-भिन्न हो जाता दै। जिन बातों को 
समाज उचित नदों समभता वे “ज्ञात-चेतना? में न रह कर 
अज्ञात-चेतना” में चली जाती हैं; दबाई जाकर भी क्रिया- 
शीज्ञ रहती हैं और अपना “प्रथक्‌ व्यक्तित्व” कायम कर लेती हैं। 
परिणाम यह्‌ द्ोता है कि जिस व्यक्ति में भीतर-ही-भीतर, उसके 
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अनजान, यह उथल-पुथल मच रही होती है, उसमें “उ्यक्ति- 
विच्छेद”! ( 59]0708४ ० 97०६०॥०)॥9 ) की श्रवस्था आ जाती 
है; “अज्ञात-चेतना' में दबी हुई भावना, अपना अलग ही 
“यक्तित्व! बनाने लगती है, ओर उस “व्यक्तित्व” का 'ज्ञात-चेतना? 
के व्यक्तित्व? से व्रन्द होने लगता है| “व्यक्ति-विच्छिन्नता? की इस 
अवस्था को “न्यूरोसिस! (|४८७०४$) कहा जाता है। अधिकतर 
विभिन्नता इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा होती है। शिक्षक 
का कर्तव्य है कि बालक में (विषम जाल” न उत्पन्न होने दे । 
उसके अस्वाभाविक आचार-व्यवहार की नींव में अगर कोई दबी 
हुई भांवनाएँ हों तो उनका पता लगाकर उसके मन के बोम को 
दूर कर दे । 
गे. क्रिया-प्रधान बालक 

'क्रिया! ( &८0०) ) की दृष्टि स कई बालक “क्रिया-प्रधान! 
होते हैं। उनकी यही शिकायत बनी रहती है कि स्कूल में करने 
को कुड्ध न7ीं है। ऐसे बालक जो स्कूल में कुछ नहीं सीख पाते 
जब किसी व्यापार या शिल्प में डाल दिये जाते हैं तो बड़ी 
शीघ्रता स उन्नति करने लगते हैं| स्कूल में फेल होने वाले लड़के 
बड़ी-बड़ी कम्पनियों के मैनेजर बनते देखे गये हैं। कोई समय 
था जब कि इस “टाइप! के बालकों के लिये स्कूल में कोई विषय 
नहीं होता था, परंतु अब तो जिल्दसाज़ी, लकड़ी का काम, 
खिलौने बनाना आदि विषय पाठ-विधि में आ गये हैं जिनसे 
“क्रिया-प्रधान' बालक भी स्कूल से काफ़ी लाभ उठा सकते हैं । 


सप्तम अध्याय 
प्राकृतिऋ शक्तियां? (॥0४8)5९५$ ) 


तृतीय अध्याय में हमने “व्यवह्ारतादियों! (8०॥8४॥०7७७) 
तथा 'प्रयोजनवादियों! (।ए७०भंशा॥$ ) का बणान किया है। 
व्यवहारबवादी बाटसन आदि जीबन की प्रत्येक क्रिया को यांत्रिक 
कहते हैं। उनके मत में “विषय! (5ध7रा00७७) सामने आता है, 
वह 'ज्ञान-वाहक-तंतुओं' (5९४४०५ [४८॥४८४) से ज्ञान के “केन्द्र! 
( (०7४७6 ! में पहँँचता है, ओर वहाँ से चेष्टा-बाहक-तंतुओं ! 
( ४०० 'ेंटए८४ ' ढ्वारा शरीर की मांस-पेशियों में क्रिया 
उत्पन्न द्वो जाती है। '"ज्ञान-बाहक-तंतुआओं' से ज्ञान के केन्द्र में 
जाकर, वहाँ से “चेष्टा-वाहक-तंतुओं' ढारा मांसपेशी तक जो 
लंबा, घुमाव लिए हुए रास्ता है, न्‍से 'सहजक्रिया-गोलाध! 
((२०।०५ 2८०) कद्दा जाता है। व्यवहारवादियों का कथन द्वै कि 
प्रत्येक प्राणी का व्यवद्दार इसी 'सहज-क्रिया-गोलार्” से होता दै, 
इसमें चेतना को कोई स्थान नहीं। प्रयोजनवादी मेग्डूगल इस बात 
को मानने के लिये तैयार नहीं। उसका कहना द्वै कि प्राणी की 
धप्रतिक्रिया', उसका “व्यवहार! यांत्रिक नहीं दै। यंत्र की तरह चलने- 
बले प्राणी के कार्यों को ध्यानपूबंक देखा जाय, तो वे प्रयो जनपूर्य 
चलनेवाले सिद्ध द्वोते हैं | प्राणी का प्रत्येक कार्य किसी-त-किसी 
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प्रयोजन को लिए हुए होता है। “प्रयोजन' के श्रतिरिक्त प्राणी में 
अन्य कई 'शक्तियाँ” भी हैं, जिनके आधार पर ही प्राणी के व्यवहार 
को समभा जा सकता है; व्यवह्ारवादियों की तरह प्राणी को यंत्र 
मानकर उसके व्यवहार को नहीं समझा जा सकता | 
१, आधार भूत शक्तियां 
तो फिर वे 'शक्तियाँ' कोन-कोन-सी हैं ? प्राचीन काल में माना 
जाता था क्रि प्रत्येक मनुष्य में विचार, स्मरण, तक आदि की 
भिन्न-भिन्न शक्तियाँ ( 78८७|॥८६ ) हैं। अब मनोविज्ञान ऐसा 
नहीं मानता । हम जिन श्रर्थो में 'शक्ति'-शब्द का प्रयोग कर रहे 
हैं वह प्राचीन प्रयोग से भिन्न है। हम जिन शक्तियों की तरफ़ 
निर्देश कर रहे हैं वे मन की खतंत्र शक्तियाँ नहीं, मानसिक श्रनु- 
भव के ही भिन्न-भिन्न पहल्टू हैं । वे पहलू तीन हैं । कौन-कोन से ! 
( क ). पहली बात जिसस कोई इनकार नहीं कर सकता यह 
है कि प्रत्येक प्राणी में उसका पिछला अनुभव संचित रहता है । 
पर्सी नन ने मन के इस गुण के लिय "नेमे! ( ४४॥०॥८ )-शब्द 
का प्रयोग किया है, हम 'नेमे” के लिय 'संचय”-शब्द का प्रयोग 
करंगे। हम जीवन में जिस अनुभव में से भी गुज़रते हैं वह 
हमारे मस्तिष्क की रचना पर कोई न-कोई प्रभाव छोड़ जाता 
है। इस 'संचय'शक्ति का ही दूसरा रूप 'स्मृति? है | 
'संचय'-शक्ति ( ४८४८) तथा "स्मृति! ( शैक्ा०9९ ) में 
भेद है। जब हम पुस्तक पढ़ रहे होते हैं, तो हम अक्षरों 
को, शब्दों को, वाक्‍यों को स्मरण नहीं कर रहे होते, 
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परंतु फिर भी हम अपने पिछले संचित अनुभवों, संस्कारों फे 
कारण ही पढ़ रहे होते हैं। बाज़ार में चलते हुए हम एक मित्र 
को देखते हैं। उस समय हम यह नहीं कहते कि उसका चेहरा 
हमें स्मरण हो आया | हम उसे पिछले संचित संस्कारों क कार णु 
ही एकदम पहचान जाते हैं । एक व्यक्ति को कुड शब्द याद करने 
को कहा जाता है। अगले दिन वह उन सत्रको भूल जाता है, 
पर॑तु दुबारा याद करने को कहा जाय, तो पहले की अपेक्षा जल्दी 
याद कंर लेता है। यद्यपि वह सब शब्द धूल गया था, तो भी जो 
संस्कार बच रहे थे उनके कारण अब वह जल्दी याद कर लेता 
है। ये सब स्मृति के नहीं, “नेमे” के हृष्टांत हैं। स्मृति? संकुचित 
शब्द ड्वै, नेमे! विस्तृत है ; स्मृति! (४| 6॥009) नेमे! (॥6९॥८) 
का ही एक रूप है। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मरितिष्क में कुछ 
(संस्कार! छोड़ जाता है। ये संस्कार हमारे आगामी आनेद5।ले 
अनुभवों को बदलते रहते हैं । इन “सस्कारों' के लिये पसी नन ने 
“एनग्राम” ( [702747 )-शब्द का प्रयोग किया है। प्राणी के 
मन की 'संचय-शक्ति” “नेमे' है, ओर अनुभव से जो “संस्कार! 
पड़ते हैं वे 'एनप्राम' हैं। यंत्र में तथा प्राणी में यह पहला भद दै। 
यंत्र में “संस्कार” नहीं पड़ते, 'संचय-शक्ति' नहीं होती ; प्राणी में 
(संस्कार! पड़ते हैं, 'संचय-शक्ति! होती है। 

(ख ), प्राणी का दूसरा गुण जिसे व्यवहारवादियों को 
छोड़कर प्रायः सब मानते हैं, टसका “सम्रयोजन' होना है । 
प्राणी संस्कारों का रुचय द्वी नहीं करता, परंतु साथ द्वी किसी 
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“धप्रयोजनः ( ?िप्रा9०४९ ) से काम करता दै। कोई जीवनी - 
शक्ति, कोई जीवन की “प्रेरणा! ( ७॥४०) उसकी "ज्ञात! 
अथवा 'अज्ञातः चेतना में बेठी हुई उसका संचालन कर रही 
होती है। इस प्राणी के मन की 'सप्रयोजन-क्रियाशीलता' कहा 
जा सकता है । पर्सी नन ने प्राणी की इस 'प्रेरणा-शक्ति' को 
“होम! ( ।+0एा८ ) का बम दिया है। एक खास तरह की 
मक्खी अपने शिकार को बेहोश कर देती द्ैै, ओर उस त्रिना 
मारे, अपने बच्चों के भोजन के लिये ले आती है। अगर बह 
उसे मार दे, तो उसके बच्चे ताज़ा खून नहीं पी सकते । मक्खी के 
मन में चाहे सारी लम्बी-चोड़ी प्रक्रिया न हो रही हो, परंतु उसकी 
क्रिया सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं । प्रयोजन! अपने को 
साफ़ तोर पर तो उच्च प्राणियों में ही प्रकट करता द्वै, परंतु 
'प्रयोजन' द्वै सब जगह । प्राणियों में हो रही इसी “सप्रयोजन- 
प्रक्रिया! को “होम! कहा जाता दे । 

( ग) मानसिक जीवन का तीसरा पहलू “संबंध” ( (०॥८- 
आं०) ) का दै। अगर प्राणी की प्रत्येक क्रिया सप्रयोजन है, तो 
उसमें पड़े हुए 'सरकार' ( 007४7975 ) अलग-अलग, असंबद्ध 
नहीं पड़े रह सकते । थे जुड़ते रहते हैं, संबद्ध होते रहते हैं | हम 
पहले लिख चुके हैं कि १ध्वीं सदी में मनोविज्ञान में “रत्यय- 
संबंधवाद'ं ( 8३5०००१०॥ ० 0०585 ) माना जाता था। 
धप्र््यों? ( 9०७४ ) के मन में जुड़ते रहने के मिद्धांत को मानने 
के स्थान पर यह मानना श्रधिक युक्तियुक्त है कि प्रत्ययाँ के 
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संस्कार! ( 79०75 ) आपस में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि 
अनुभव हो चुकने के बाद “्रत्यय” मन में नहीं रहते, उनकी 
स्मृति, उनके 'संस्क्रार' ( पि./005 ) मन में रह जाते हैं। 
ये संस्कार क्रियाशील होत हैं। ज्यों-ज्यों इस प्रकार के संस्कार 
बढ़त जाते हैं, वे दुसरों से मिलकर “संस्कारों का जाल! 
( फ्रिश्टाआ।॥। (०णाए| ०5५९5 ). बना देत हे श्र प्राणी में 
क्रियाशीलता का मानसिक आधार तैयार हो जाता है। 

प्राणी की प्रत्येक क्रिया में, उसके प्रत्येक व्यत्रहार में मूलभूत, 
आधार शक्तियाँ तो यही तीन हैं, अन्य शक्तियाँ इन्हीं का 
विकास हैं । 

२, प्राकृतिक शक्तियाँ ( ]0500८3 ) 

हमने अभी कहा कि प्राणी में 'संचय”, “उद्द श्य' तथा 
'संस्क्रार-संबंध! पाया जाता है। ये मन क सामान्य गुण हैं, उसकी 
आधारभूत प्राक्रतिक शक्तियाँ हैं। इन्हीं तीन के आधार पर “विकास! 
की प्रक्रिया में से गुज़रते-गुज़रते प्राणी में >न्य कई शक्तियाँ 
उत्ज्न हो गई हैं जिन्हें हम भप्राकृतिक शक्तियों! के नाम से 
पुकारत हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में कोई समय रहा होगा जब वे 
“प्राकृतिक शक्तियाँ” जिन्हें श्रब किसी को सीखना नहीं पड़ता 
प्रकट नहीं हुई होंगी । प्राणी की आवश्यकताओं के अनुसार नए- 
नए व्यवहार उत्पन्न हुए होंगे, वे किसी “प्रयोजन” की, किसी 
“होम! को पूरा करते रहे होगे, वे श्राणी की 'संचय-शक्ति', “नेमे' 
के कारण उसमें संग्रहीत द्वोते रहे होंगे, प्राणी के मस्तिष्क की 
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'लंबंध-शक्ति! के कारण वे मिल्न-जुलकर किन्हीं स्नास-स्रास 
व्यवद्वारों को उत्उन्न करत होंगे। प्रत्येक प्राणी श्रपनी संतति को 
“<शानुसंक्मण! के नियमानुसार अपनी संग्रहीत शक्तियों को 
दता रहा होगा, और होत-होत आज वे शक्तियाँ बसीयत के 
तोर पर प्रत्येक प्राणी को मिल रही हैं | उक्त “तीन! प्रकार की 
शक्तियों से आज कई प्राकृतिक शक्तियाँ? ( |॥8(02८8 ) 
उत्पन्न हो गई हैं। बच्चा रोता है, उसे रोना सीखने के लिय 
किसी के पास जाना नहीं पड़ता । वहद्द माँ का दूध 
चुसकता द्वै, यह किया भी वह किसी से नहीं रोखता । 
ये संस्कार, ये (क्तियाँ किसी सुदुरवर्ती भूत में, कितनी ही 
नस्लों में, बच्चे के पूषजों ने प्राप्त की द्वोंगी, परंतु आज 
वे उसे वंशपरंपरा से मिल गई हैं, उन्हें सीखने के |लये उस 
मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका रोना, दूध चुसकना सदियों 
के संस्कारों का परिणाम है; उनमें प्रयोजन भी है; परतु उन्हें 
बच्चे ने सीखा नहीं होता। “प्राकृतिक शक्ति एक ऐसी शक्त है, 
जिसके द्वारा बिना पूत्र शिक्षा के इस प्रकार काम किया जाता 
है कि कोई नियत परिणाम निकले ।” पशु “आत्म-रक्षा' करता है; 
पसंतानोत्पत्ति! करता है। आत्म-रक्षा' के लिये मुर्गी का बच्चा 
अपन भोजन को ऐसे ही दूढ लेता है जेसे उसकी माँ, उसे किसी 
शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती । शेर को भूख लगती है, वह 
जंगल में निकल जाता है, जो शिकार दिखाई देता है, उसी पर 
मपट पड़ता है। भोजन के अतिरिक्त 'आत्म-रक्षा' का दूसरा 
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साधन आशभ्रय-स्थान है | पत्ती घोंसला बनाता है। जब वह घोंसला 
बनते हुए देख सकता था तब वह अंडे के रूप में था, अब नया 
घधोंसला देख सकने से पहले वह स्वयं अंडा दे देता है, ओर 
अपने बच्चों के लिये घोंसला तेयार कर देता है। जानबरगों के 
आपस में प्रेम करने के अपने तरीक़ हैं. वे उन्होंने किसी से नहीं 
सीखे होते । बिना सिखाए इस प्रकार की शक्ति का जन्म से ही 
प्राणी में होना प्राकृतिक शक्ति! कहाता है। 
३, 'सहज क्रिया (।२०॥०४ 8८४० ) 

परंतु कई लोगों का कहना है कि 'प्राकृतक शक्तियाँ? 
( [707205 ) “सहज क्रियाओं? (२ली०५४ 2 ल८ा०5) के 
सिवा कुछ नहीं | व्यवहारब।दी “प्राकृतिक शक्तियों? के नहीं मानते, 
वे उन्हें 'सहज-क्रिया' कहते हैं। दृबंट स्पेन्सर “भहज-क्रिया' को 
'साधारण सहज-किया! (9]79|6 २९८४ 3८१०7) तथा “प्राकृ- 
तिक शक्ति? ( [9५४0८॥ ) को “विषम सहज-किया! ( (:०॥७|९5 
२९०४ 8८४०४ ) मानता था। यह समभने के लिये कि क्या 
प्राकृतिक शक्तियाँ' 'सहज-किया! ही हैं, अथवा उनकी खतंत्र सत्ता 
है, 'सहज-किया! किसे कहते हैं, यह सममना ज़रूरी दे । 

'सहज-किया! दो प्रकार की होती है । हृदय गति कर रहा 
है, श्वास चल रहा है, आँते भोजन पचा रही हैं। यह सब आप- 
से-आप हो रहा है। ये ऐसी सहज-कियाएँ हैं जिनका हमें ज्ञान 
नहीं होता । इनके अतिरिक्त कई ऐसी सहज-कियाएँ हैं, जिनका 
हमें कुछ-कुछ ज्ञान होता है। हमारी आँख मपकती है, गुदगुदाने 


हि 
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पर हम सिमिट जाते हैं, काँटा चुभने पर पाँव खींच लेते हैं। 
ये ऐसी सहज-कियाएँ हैं जिनमें कुछ-कुछ, यद्यपि बहुत थोड़ा, 
ज्ञान रहता है। एक खास प्रकारें के “त्रियय” ( 60770।0७5 ) के 
उपस्थित होने पर एक सास प्रकार की “निश्चित प्रतिकिया! 
( 60 *२८४००॥५८ ) का द्वोना 'सहज क्रिया कद्दाता है ।'हम यह 
द्शाएँगे कि यद्यपि “प्राकृतिक शक्ति! (|,॥॥४८) में भी प्राणी के 
सम्मुख एक सास प्रकार के विषय के उपस्थित होने पर एक स्ॉसे 
प्रकार की निश्चित प्रतिकिया होती है, तो भी “प्राकृतिक शक्ति! 
([॥/72८0) तथा 'सहज-कि या! (।२ ८८७ #८ा०४) में भेद डे ।ई 
» 'प्राकृतिक-शक्ति' तथा 'सहज-क्रिया' में भेद 
दूसरे अध्याय में हमने देखा कमा कि डेकार्टे पशुओं की 
कियाओं को यांत्रिक मानता था, हॉब्स मनुष्य की कियाओं को 
भी याँत्रिक कहता था। इसका यह अभिप्राय' हुआ कि जिस 
प्रकार यंत्र में किया होती है, इसी प्रकार पेशु तथा मनुष्य में 
भी होती दै । इस दृष्टि से यांत्रिक-्किया', 'सहज-किया' तंथां 'प्रकि 
तिक-शेक्ति'में कोई भेद नहीं दींखता। परंतु ज़रा गहराई से 
देखा जाय, तो “यीत्रिक-किया?, 'सहज-किया? तथा प्राकृतिक 
शक्ति! तीनो में भेद है। “'होम' अथात प्रयोजन, तो तीनीं में 
दिखाई देता द्वै, परंतु उस प्रयोजन के प्रकार में बहुत बड़ा 
भेद है। 'यांत्रिक-किया! में प्रयोजन यंत्र का नहीँ होतों, किसी 
दूसरे का होता है; भीतर फा नहीं हता, बाहर का हीता है । 
हम गंद फेंकते हैं, गंद एक प्रयोजन से ज्ञां रंही है, परेंतु 
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अपने! प्रयोजन को पूरा नहीं कर रही होती, “हमारे” प्रयोजन 
को पूरा कर रही होती द्ै। 'सहज-किया” में प्रयोजन केवल 
जीबन-रक्षा-संबंधी ( 8;00०2८०। ) होता है । यह प्रयोजन बाहूर 
का तो नहीं, भीतर का होता है, परंतु भीतर का होते हुए भी 
प्राणी को उस प्रयोजन का पता नहीं होता । बच्चा गुदगुनाने पर 
सिमिट जाता है, परंतु उसे “क्यों! का पता नहीं होता, उसकी इस 
किया में उसका शरीर ही काम कर रव होता है, मन क्राम नहीं 
कर रहा होता। “प्राकृतिक-शक्ति! में प्रयोजन “भीतर! का दाता 
है, वह जीबन-रक्षा-संबंधी भी होता है, परंतु इन दोनों के साथ 
इसमें प्राणी को थोड़ा-बहुत “क्यों! का भी पता होता द्वै, उसके 
व्यवद्ार में 'मानसिक-किया! भी हो रही होती है। “यंत्र' की किया 
शुद्ध यांत्रिक ( ८८७७॥८०। ) है; सहज-क्रिया! जीवन- 
रक्षा-संबंधी ( 8008०9। ) किया द्वै ; प्राकृतिक -शक्ति! जीबन- 
रक्षा-संबंधी होती हुई भी मानसिक्र ( ?59८०७८४ ) किया है। 
'प्राकृतिक-शक्ति' में प्राणी के सम्मुख कोई-न-कोई “निकटवती 
प्रयोजन' ( [7/८०ं७॥० ?४79०४० ) होता दै। यह प्रयोजन 
'सहज-किया'-जैसा नहीं होता। बया घोंसला बना रहा है। 
उसका प्रयोजन अंडे देने पर उन्हें घोंसज़े में सुरक्षित रखन 
का है.। अभी अंडे हुए भी नहीं, ओर बह घोंसला बनाने की 
तैयारी कर रहा है। 'सहज-किया' की श्रपेज्षा 'प्राकृतिक-शक्ति! 
में श्रयोजन! बहुत अधिक दिखाई देता द्वै। इसके अतिरिक्त 
'सह ज-किया? साधारण ( 97/।० ) होती दै। 'प्रकृतिक-शक्ति' 
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विषम ( (०४7०४ ); 'सहज-किया! में शरीर का एक हिस्सा 
काम फर रहा होता है, “प्राकितिक-शक्ति! में सारा शगीर किसी 
प्रयोजन को पूरा कर रहा होता है। काँटा लगा, हमने पाँव हटा 
लिया। इस किया में कई बातें शामिल नहीं हैं। घोंसला बनाने में 
पक्ती चार-आर उचित सामग्रीको ढूंढने के लिये जातादै, उसे ढू ढता 
है, लाता है, जोड़ता है। कितनी विषम क्रिया है, ओर प्राणी का 
संपूर्ण शरीर उसमें लगा हुआ है। 'सहज-किया' सदा एक-सी 
रहती है। पाँव में कॉटा चुभने पर कोई पाँव उठाए, कोई शिर 
खुजाए, ऐसा नहीं होता | 'प्राकृतिक-र्शाक्ति! में एक ही परिस्थिति 
में भिन्न-भिन्न प्राणी भिन्न-भिन्न व्यवहार कर सकते हैं। जंगल 
में हमारे सम्मुख शेर आ गया। उस समय प्राण-रक्षा के लिये 
डरकर भागना प्राकृतिक किया है, परंतु कोई भाग जाता है, कोई 
छिप जाता है, कोई वृक्ष पर चढ़ जाता दै, सब एक ही तरह का 
व्यवहार करें, यह ज़रूरी नहीं है । 

५, प्राकृतिक-शक्ति' ( [॥#587८। ) को विशेषताएं 

हमने देखा कि “प्राकृतिक-शक्ति! को 'सहज-क्रिया” नहीं कहा 
जा सकता। अब हम 'प्राकृतिक-शाक्त”' की विशेषताओं पर 
विचार करेगे। 'प्राकृतिक-शक्तियों! की निम्न विशेषताएँ हैँ; - 

( क ). पुराने मनोचैज्ञानिकों का मत था कि 'प्राकृतिक-शक्ति' 
में प्राणी को प्रयोजनः (?७७००४० ) की जानकारी नहीं रहती. 
ये कि याएँ धनिष्प्रयोजन”! ( ?णा००४८)८४$ ) होती हैं, वे इन 
कियाओं को यांत्रिक समभते थे। परंत यह बात ठीक नहीं दै । 
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पशु जो कुछ करते हैं उसमें उनका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य 
रहता दै। इतना ही नहीं, उन्हें उस प्रयोजन का, अपने ही ढंग 
का ज्ञान भी रहता है.। प्रयोजन करी सफलता तथा असफलता 
का भेद भी वे कर सकते हैं | -कभी-कभी सफलता पाने के लिये 
अपने व्यवहार का ढंग भी वे बदलते हैं। यह अवश्य है कि 
पशुओं को केवल निकटवर्ती प्रयोजन का ज्ञान रहता है, दूरवती 
का नहीं । घोंसला बनाते हुए चिड़िया के सामने बच्चों को रक्षा 


का प्रयोजन रहता दै, आँघी, ओले पड़ने आदि से क्या आर्पात्त 
श्रा पड़ेगी, इसका ज्ञान उसके मन में नहीं होता। “प्रयोजन” का 


सन में होना ही किया पर ध्यान को केंद्रित करता है। 

( ख). 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' एक ही जाति के सब प्राणियों में 
एक-सी पाई जाती हैं । ऐसा नहीं होगा कि कुछ “प्राकृतिक- 
शक्तियाँ' कुछ मनुष्यों में तो पाई जाये, ओर कुछ में न पाई 
जायें। हाँ, उन शक्तियों के विकास की सात्रा में भेद हो सकता 
है, शक्तियों के खरूप में नहीं | संग्रह करने की 'प्राकृतिक-शक्ति' 
प्रत्येक बालक में पाई जाती है, परंतु कई बालक संग्रह करने के 
लिये आतुर इहिखिाई देंगे, कई आतुर न होंगे, परंतु संग्रह सब 
करेंगे। विकास की मात्रा में कई भेद कई बातों पर निभंर है। 
परिस्थिति-भेद के कारण “प्राकृतिक-शक्ति! अपने को भिन्न-भिन्न 
तोर पर प्रकट करती दै। मुर्सी में जमीन को कुरेदने की “प्राक्तिक- 
शक्ति है, परंतु जो मुर्गी नम ज़मीन पर ही रही द्वोागी, वह भला 
क्यों कुरेदेगी, उसके कुरेदने के आवेग में कमी रहेगी। कभी-कभी 
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लिंग-भेद के कारण भी “प्राकृतिक शक्ति? के आवेग में भेद दिखाई 
देता है। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा शांत द्वोती हैं, लड़के 
स्वभाव से ज़रा तेज होते हैं। 

(ग). 'पाक्नृतिक-व्यव हार प्रारंभ से ही 'कुशल्ता' के साथ 
होने लगते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता | शिशु जन्मते ही माँ का 
दूध चुसकने लगता है; मुर्गी का बच्चा पंख जमते ही उड़ने 
लगता है ; बत्तख्र पानी में पड़ते ही तेरने लगती है।यह सब 
उन-उन प्राणियों की अपनी-अपनी “पाकृतिक-शक्तियों? के 
कारण ही है। ट 

( घ). पाकृतिक व्यवहारों में जन्म से ही 'कुशलता” रहती है, 
इसका यह अथे नहीं कि पाणी अपने नवीन अनुभव के' पकाश 
में उन्हें बदल नहीं सकता। पुरान मनोवेज्ञानिकों का विचार था 
कि पशुओं में अपने अनुभव से लाभ डठाने तथा अपने व्यवहार 
को नवीन परिस्थिति के श्रनुसार बदलने की शक्ति नहीं होती । 
परंतु यह बात ठीक नहीं द्ै। घर का पालत्‌ कुत्ता शिष्टता से रोटी 
माँगना सीख जाता है, बढ़ जंगली कुत्त की तरह हाथ से रोटी 
छीनने को नहीं लपकता । चिड़ियाँ अपना चुग्गा ढू ढन ऐसे स्थानों 
में ही जाती हैं जहाँ वह अधिकता से मिलता है। मनुष्य तो 
अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल ही सकता है, 
परंतु पशु भी बदल सकते हैं । हाँ, सब पशुओं में यह शक्ति 
एक-समान नहीं पाई जाती | बड़े जानवरों में यह योग्यता छोटों 
की अपेक्षा अधिक पाई जाती दै। 
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मनुष्य में तो अपने 'प्राकृतिक-व्यवहार! को अनुभव द्वारा 
बदलने तथा नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की नैसर्गिक 
शक्ति है। शिक्षा की दृष्टि से यह बात बड़े महक्व की दै। शिक्षा 
का तो काम ही “'प्राकृतिक-शक्तियों? को आधार बनाकर, उन्हें 
पूंजी समझकर, उनमें ऐसा परिवतंन करना दै जिससे वे ही 
शक्तियाँ अधड़ रूप में न रहकर व्यक्ति तथा समाज के लिये 
अधिक उपयोगी हो जाये । 


(ड़). 'पपाकृतिक-शक्तियाँ” जन्म के समय सब एक-साथ ही 
नहीं पूकट हो जातीं | दूध चुसकने की शक्ति बच्चे में जन्मते ही 
होती है, किंतु चीज़ें जमा करना, अनुकरण करना, साथियों के 
साथ खेलना आदि शक्तियाँ जन्म से ही नहीं पाई जातीं। इनका 
बिकास जीवन में किन्हीं खास-खास समयों पर होता दै। तीन से 
छः वर्ष की आयु में बाल» में “आत्म-भावना? ( 52[-88४८७।४८- 
४८३5 ) पेंदा हो जाती है । इसे रोका जाय, तो वे जिद्दी हो 
जाते हें। लिंग-संबंधी ज्ञान युवावस्था से पूष पूकट नहीं होता । 
कोन-सी शक्ति का किस समय डदय होता दै, शिक्षक के लिये 
यह जानना बड़ा आंवश्यक दै । शिक्षक का कतंव्य है कि 
“प्‌ कृतिव -शक्ति' के उत्पन्न होने के ठीक समय को जानकर उसका 
उसी समय डपयोग करे, आगे-पीछे नहीं। बच्चे की अनुकरण 
करन की शक्ति से हम उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं, परंतु 
इस प्‌कार सिखाने का प्यत्न तभी शुरू होना चाद्दिये जब उसमें 
यह शक्ति उत्पन्न हो. जाय । उससे पद्दिले ऐसा प्यत्न किया 
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जायगा, तो बच्चा काबू में नहीं आएगा, ओर वह शिक्षक से, पाठ 
से, पढ़ने से, सबसे नफ़रत करने लगेगा । 

(च ). अभी कहा गया कि “पाकृतिऊ-शक्तियों' के विकास 
का समय नियत रहता है। जेम्स का कथन है कि उदित होने के 
बाद इनके जीवन की अवधि भी नियत रहती दहै। किसी शक्ति 
के उदय होने पर यदि उसका प्योग न किया जाय, तो वह नष्ट 
हो जाती है। जन्म के बाद कुछ दिनों तक यदि बछड़े को थन 
से दूध न पिलाया जाय, तो वह चुसकना भूल जाता दै । इसी 
पकार “जिज्ञासा', “संप्रहशीलता' आदि शक्तियाँ कुछ समय तक 
अपनी तीव्रता दिखाकर नष्ट हो जाती हैं। <सलिये गाना, घोड़े 
पर चढ्ना, साइकल चलाना आदि नई-नई बातें बचपन में बहुत 
सुगमता से सीखी जाती हैं। यदि ये बातें बचपन में न सिखाई 
जायें, तो फिर आसानी से नहीं आती, क्योंकि फिर वह “पाकृ- 
तिक-शक्ति' जिसके आधार पर उक्त काम सीखे जा सकते थे, 
नष्ट दे। चुकी द्वाती दे । थॉनडाइक जेम्स के इस सिद्धांत को नहीं 
मानता। थॉनडाइक कहता दे कि “प्राकृतिक-शक्ति! कभी नष्ट 
नहीं हेतती । वह पूकट द्वाकर कुछ समय तक अपनी तीकत्रता 
दिखाती दे, फिर वह इस्तेमाल न करने से मध्यम पड़ जाती है, 
नष्ट नहीं हाती। कभी-कभी दूसरे रूपों में वह जीवन-भर 
अपने को पूकट करती रहती दे, स्थिति-भेद से उसका रूपांतर 
हे। जाता है। उदाहरणाथं, 'जिज्ञासा' मजुष्य में केबल बचपन 
में ही नहीं, जीवन-पयंत बनी रद्दती दै। नए-नए न्षेत्रों में कार्य 
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करने, नई-नई चीज़ों को देखने, नवीन अविष्कारों को करने की 
प्रबल इच्छा बचपन की “जिज्ञासा! का ही दूसरा रूप है। बड़े- 
बड़े पुस्तकालय तथा संग्रहालय बनाने की इच्छा बचपन की संग्रह 
करने की “पाकृतिक-शक्ति? का हीं रूप है । थॉनंडाइक ने जेम्स के 
'पाकृतिक-शक्तियों के अल्पस्थायो' ( [स्‍870भ०णां॥०55 ० 
[0/॥॥८५७ ) होने के सिद्धांत का खंडन किया है परंतु जेम्स 
के सिद्धांत में भी सत्य की कम मात्रा नहीं है । यदि “पाकृतिक- 
शक्तियाँ” कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नष्ट नहीं हो जातीं, तो भी 
यह तो मानना पड़ेगा कि उनका पाबल्य, उनकी तीत्रता अंत तक 
बसी नहीं बनी रहती । हरणएक “पाकृतिक-शक्ति” में कुछ समय 
के लिये तीब्रता श्राती दै । शिक्षक का कतंव्य 'पाकृतिक-शक्ति? 
को तीत्रता की इस लहर से लाभ उठाना हैँ। बालक में 'जिज्ञासा' 
अपने शिखर पर पहुची हुई है। उसके सामने गंदी परिस्थिति 
उपस्थित कर दी जाय, तो वह गंदी-गंदी बातों को जान जायगा। 
इसके विपरीत उसे छोटे-छोटे यंत्रों सं, मोटर साइकिल, हवाई 
जहाज़ के खलोनों से घेर दिया जाय, वद्द इनकी जिज्ञासा करने 
लगेगा | नह तो नई बाते जानने के लिये उतावला हें; उसे जिस 
परिस्थिति से घेर दिया जायगा, वह उसकी छान-बीन करने लगेगा, 
परंतु उसकी यह उम्र-शक्ति सदा नहीं बनी रहेगी। 
६.'प्राऊंतिक-शक्ति' ((0500८0) तो उद्दे्गँ (70०४०) 
वतमान समय में सबसे पहले मेंग्डगल ने 'पाकृतिक-शक्तिथों! 
की तरफ़ मनोवेज्ञानिकों का ध्यान॑ खींचा । मेग्डूंगल का यह भी 
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कहना हैं कि जब कोई “पाकृतिक-शक्ति” हमारे अंदर काम कर 
रही होती है, तो उसके साथ कोई-न-कोई “उठ्ठंग” ( €फा०णांणा ) 
भी जुड़ा रहता है। जंगल में एक पाणी शेर को देखकर जान बचाने 
के लिये भागता है | यहाँ जान बचाने के लिये भागना 'पाकृतिक- 
व्यवहार! ( [कज्ञनाशलारएल उलशा2ए० ) है।इस 'पूक्ृतिक- 
व्यवहार! के साथ “भय! का 'उठ्व ग! ( जिणाणा रण था ) 
जुड़ा रहता है। हम लड़ रहे हैं, 'लड़ना” 'प्राकृतिक-व्यवहार!' है, 
उसके साथ क्रोध का “उद्ग ग! जुड़ा रहता है। हमें “जिज्ञासा! 
है, उसके साथ “आश्चय” जुड़ा रहता है | भय है, तभी तो भागते 
हैं; क्रोध है, तभी तो लड़ते हैं; आश्चये है, तभी तो 
किसी बात को जानना चाहते हैं । 'प्राकृतिक-व्यवहार' 
के लिये “उद्व ग? का होना ज़रूरी है ; “उठ ग! न हो तो 'प्राकृतिक- 
व्यवहार” भी न हो। मैग्टूगल के इस मत का ड्वर तथा रिबर 
ने विरोध किया है। उनका कथन है कि आ्राकृतिक-व्यवहार! 
को उत्पन्न करने के लिये “'उद्ग ग” की ज़रूरत नहीं । “प्राकृतिक- 
व्यवहार! तो आप-से-आप होता है, परंतु जब उसके पूण होने 
में रुतावट पड़ती दै, तब 'उद्व ग! उत्पन्न होता दै। मनुष्य जंगल 
में शेर को देखकर भागने लगता है। जब तक उसके मागे में 
रुकावट नहीं आती, वह भागता जाता है, जब भागते-भागते 
सामने रुकावट पड़ जाय, ओर वह अपने बच निकलने का 
कोई उपाय न देख सके, तब एकदम “भय! का “उठ ग! उत्पन्न हो 
जाता है। पहले तो भागने की क्रिया में बह इतना लगा हुआ था 
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कि “भय! के “उद्व ग” को पूकट होने की कोई गुजाइश ही नहीं थीं, 
अब जब कि उसकी गति अबरुद्ध हेती दै, एकदम भय उतनन्न हवा जाता 
है । ड्‌ वर के इस सिद्धांत को “अवरेाध का सिद्धांत”! (80|४- 
2 ]209 ) कह ते हे । अवरोाध के सिद्धांत! का शिक्षा की 
दृष्टि से बड़ा महर्व है । बालक के 'पाकृतिक-व्यवहार' में शिक्षक 
की तरफ़ से कभी-कभी ऐसी रुकावट आ पड़ती द्वे कि उसका 
सन छ्ुब्ध हे। जाता है, वह क्रोध, निराशा अथवा इसी पकार के 
किसी “उठ ग” से विचलित द्वोा उठता है। यह अवस्था शिक्षा 
प्रहण करने के अनुकूल नहीं है, इसलिये शिक्षक का कठव्य द्ै 
कि बालक में ऐसी अवस्था न उत्पन्न ह्वान दे । 
७, 'प्राकृतिक-शक्तियों' का वर्गीकरण 

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 'प्राकृतिक-शक्तियों! का भिन्न-भिन्न 
वर्गीकरण किया है। हम यहाँ पर ककपेट्रिक, थॉनडाइक तथा 
मेग्डूगल का वर्गीकरण देंगे। 

( के ). ककपेद्रिक ने 'प्राकृतिक-शक्तियों” को पाँच भागों 
में बाँटा दै। दूसरे भेद इन्हीं के अवांतरगत किए हैं। वे पाँच 
निम्न हें 

१. श्रात्मरत्ञा ( 8९[[-97०5४४४१९९८ [7#0८॥ ) 

२, संतानोत्पत्ति ( [२९७ा००४८४४९० [0६४॥८६ ) 

३. सामूहिक जीवन ( (+72887005 [॥5002(5 ) 

४. परिस्थिति के श्रनुकूल्ष जीवन बनाना (७००४6 [॥9॥9०) 

४. धार्मिक आदशो के अजुकूत्त जीवन बनाना ((०२७] ४४४४८ [0४ ) 
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( ख ) थॉनडाइक “प्राकृतिक-शक्तियों' को दों भागों में 
बाँटता है - “बेयक्तिक' तथा 'सामाजिक!। बेयक्तिक में भोजन 
प्राप्त करना, आत्मरक्षा करना, आश्रय ढूढना आदि आ जाता 
है; सामाजिक में संतानोत्पत्ति, सामृूहिक-जीवन आदि आ 
जाते हैं । 

( ग ), मेग्डूगल मानसिक शक्तियों के दो हिस्से करता है : 
प्राकृतिक-शक्तियाँ? ( ज्ञागआल्‍/) तथा “सामान्य-प्रवृत्तियाँ? 
( (लाटाबी लातेथाटा० ) । “्राकृतिक-शक्तियों! के साथ 
'उठ्ठ ग! ( |:9०४०॥ ) जुड़ा रहता ; “सामान्य-प्रवृत्तियों' के साथ 
नहीं | “सामान्य-प्रवृत्तियों' को बह प्राकृतिक-शक्तियों' में नहीं 
गिनता, क्योंकि उनके साथ “उद्द ग' नहीं रहता। आराकृतिक-शक्तियों 
तथा उनके “उठ गों” का मेग्ड्ूनल न निम्न वर्गीकरण किया दै ३-- 


'प्राकृतिक-शक्ति' उसके साथ संबद्ध “उद्ध ग! 
पलायन-५5८७०९ भय-*€॥ 
युयुत्सा-(-.0॥704)7074८।ए.. क्रीच-0॥ ४2० 
निवृत्ति-२००५।६४०7 घृणा- [)5205 

पुत्र-कामना-!? 8९8) दया- शातेश लिाणा०णा 
संवेदना- १ 90९8| दुःख- | )507285 

भोग-/४॥7९ काम- ,0६ 

जिज्ञासा-(.एा०४भ। ५ आश्चये- ए/ ०७०८7 
दौन्‍्य-50४॥7850 आत्महीनता-९८४०।॥४८ ६८(-(९९।॥॥४ 


आ्रात्मगौरव-5८|(-३६६०४४००. आत्माभिमान-7089४6 8€।(-(९९।॥॥४ 
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सामूहिक जीवन-(७722 8700॥258 एकाकी भाव-[ ,00९|॥॥255 


भोजनान्वेषण-[0०0-४८८|८१॥४ तृप्ति+४३४० 

संचय-0 ८वणब07 स्वच्त-(2४/765॥9 
विधायकता-( 70७४ ७८( ए2०28$ कृतिभाव-(.28(४८॥285 
हास-[ ,802॥८। ग्रामोदू-/५॥05९॥९ााईं 


रे 


'प्राकृतिक-शक्तियों' के अलावा मेग्डूगल कुछ “सामान्य- 
प्रवृत्ति या ( (>ला0९३।| 6०१८ा८०5 ) भी मानता है, जिनके 
साथ “उठ ग”--'मानसिक-क्षो भ! (]070०0०७ ) नहीं जुड़ा रहता। 
इनका वर्गीकरण उसने निम्न प्रकार स किया है :-- 

१. संकेत ( 50272८४॥०॥ ) | 

२. सहानुभूति ( *धशएथए ) 

३. श्रनुकरण ( गा।40॥ ) 

७. खेल ( [४५ ) 

हम मुख्य-मुख्य “प्राकृतिक-शक्तियों! ( (#्रार्थ [9८5 ) 
तथा धसामान्य-प्रवृत्तियों' ( "€॥८४४]  दातंधाटा०5 ) का बणेन 
अगले अध्याय में करेंगे । 

८, 'प्राकृतिक-शक्तियों! तथा 'सामान्य-अ्रव॒त्तियों' की 
शिक्षा में उपयोगिता 

“प्राकृतिक-शक्तियों' की शिक्षा की दृष्टि से बड़ी भारी 
उपयोगिता दैै, हम उसी का संक्षेप से निर्देश करके इस अध्याय 
को समाप्त करंगे। 

( क ). जैसे घड़ा बनाने के लिये कुम्दार को मट्टी की ज़रूरत 
होती दे, बेसे शिक्षक को, बाज्ञक को शिक्षा देने के लिये उसकी 
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थअ्राकृतिक-शक्तियों! तथा अ“्रवृत्तियों' की आवश्यकता दे । ये 
शक्तियाँ ही व्यवहार का स्रोत हैं, व्यवहार को बदलने अथवा 
सुधारने के लिये शिक्षक को इन्हीं से चलना होता है। ज्ञात से 
अज्ञात की तरफ़ जाना ही आसान रास्ता है । 'प्राकृतिक- 
शक्तियाँ” ज्ञात हैं, इन्हीं से बालक की अज्ञात मानसिक-रचना को 
बनाया जाता द्वै। घोड़े को पानी के सामने ला खड़ा करने स तो 
बह पानी नहीं पीन लगेगा, पानी पीन के लिये घोड़े को प्यास 
लगी होनी चाहिए । इसी प्रकार स्कूल में भर्ती कर देने मात्र से 
बालक नहीं सीख जायगा । सीखने के लिये बालक के अंदर ही 
प्यास होनी चाहिए । वह प्यास प्रत्येक बालक के अंदर 'प्राकृतिक- 
शक्ति! के रूप में मोजूद होती है। शिक्षक का काम उसी का 
लाभ उठाना दै। बालक की “्राकृृतिक-शक्तियाँ” शिक्षक के लिये 
प्रारंभिक पूजी हैं, जिनसे उसे व्यापार करना होता दै । 

( ख ). इन 'प्राकृतिक-शक्तियों? तथा “सामान्य-प्रवृत्तियों? से 
लाभ उठाने का सबसे अ्रच्छा समय उनका प्राबल्य-काल है। 
“अनुकरण', 'खेल”, 'जिज्ञासा', 'संग्रद्दे! आदि शक्तियों के बालक 
के जीवन में प्रकट होने का अपना-अपना समय दे, और अपने- 
अपने समय में ही ये शक्तियाँ उसमें तीत्र बेग धारण कर लेती 
हैं। जिस समय कोई लहर अपने उच्चतम शिखर पर हो, उसी 
समय उसे पकड़ लेना शिक्षक का काम है। इस प्रकार नई बात 
आसानी से सिखाई जा सकती है ओर शिक्षा को सरल, रुचिकर 
तथां प्रिय बनाया जा सकता द्वै। इस प्रकार चलने से शिक्षक 
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बालक के सम्मुख उचित परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, अगला 
काम तो बालक अपने-आप कर डालता है । 

( ग). 'पप्राकृतिक-शक्तियों? के उचित प्रयोग से जहाँ कोई 
नई बात खिखाई जा सकती है, वहाँ “आदतों” को बताने में भी 
इनका उपयोग किया जा सकता दे। आदतों का जीवन में 
इतना महत्त्त है कि जेम्स ने चरित्र को खा+ प्रकार की आदतों 
का ही समुद्द कहा है। जिन आदतों का आधार “प्राकृतिक- 
शक्तियों! तथा '“सामान्य-प्रवृत्तियों' को बनाया जाता & वे 
आसानी से पड़ जाती हैं, ओर विग्स्थायी रहती हैं। आदतों 
की तरह चरित्र निर्माण में भी “प्राकृतिक-शक्तियों” का प्रयोग 
किया जा सकता है | 

( घ). “प्राकृतिक-शक्तियों' तथा “सामान्य-प्रंवृत्तियों' का 
प्रारंभिक शुद्ध रूप वेढंगा ओर बेनतुक्रा होता है। डस अचरस्था 
में वेन अच्छी कही जा सकती हैं, न बुरी, परंतु परिस्थिति के 
कारण कमी-कभी वे बुरा रूव धारण कर सकती हैं । शिक्षक 
लोग उस बात से डरकर कि कहीं “प्राकृतिक शक्ति! अथवा 
सामान्य प्रवृत्ति! बुरा रूप न धारण कर ले, उसे दबान का 
प्रयत्न करन लगते हैं । बच्चे में पजज्ञासा' दै, वह अच्छी बात के 
विषय में भी पूछता दै, बुरी के विपय में भी । क्योंकि कभी-कभी 
बह बुरी के विषय में भी पूछ बेठता है, इसलिये कई माता-पिता 
उसकी प्रश्न करने की प्रवृत्ति को ही दबाने लगते हैं, उसे हरएक 
प्रश्न पर भिड़कने लगते हैं। इस प्रकार उसकी “प्राकृतिक-शक्ति' 
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दब थोड़े ही सकती है। वह अन्य उपायों से “जिज्ञासा? को पूर्ण 
करने लगता है। बुद्धिमान माता-पिता तथा शिक्षक का कतंव्य 
है कि जो 'जिज्ञासा' की “प्राकृतिक-शक्ति? बालक में बेढेंगी, बेतुकी 
ओर निष्प्रयोजन-सी पाई जाती है, उसे उचित माग में से निकलन 
दें, उसे दबाएँ नहीं, अपितु रूपांतरित ($५9%॥97१4॥० ) करें । 
शिक्षक चतुर हो, तो थोड़े ही प्रयत्त से बालक की हरएक अघड़ 
प्राकृतिक-शक्ति! तथा “सामान्य-प्रवृत्ति!' को किसी ऊँची दिशा में 
फेर सकता द्वै। एक चतुर शिक्षक जिज्ञासु बालक को बड़ा भारी 
विज्ञान का पंडित बना सकता है, डरपोक बालक को ईश्वर-भक्त 
बना सकता है, झगड़ाल्ू बालक को खाभिमानी तथा निभेय बना 
सकता है। विज्ञान के पंडित में जिज्ञासा ही रूपांतरित हो गई 
है, ईश्वर-भक्त में भय रूपांतरित हो गया दै, खाभिमानी व्यक्ति 
में कगड़ाहूपन रूपांतरित हो गया है । 
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प्राऊृतिक-शक्तिया? तथा 'सामान्य-प्रवत्तियाँ 
( ॥8॥१ए$ #00) 60एष04 १807)४७06४॥$ ) 

पहले मनोविज्ञान के पंडित मनुष्य में 'प्राकृतिक-शक्तियां? की 
सत्ता को नहीं मानते थे, इन्हें पशुओं में ही मानते थे, परंतु अब 
वे मनुष्य में भी इन शक्तियों को मानने लगे हैं। मनोवैज्ञानिकों 
का इस दिशा में ध्यान खींचने का श्रेय मैंग्डूगल को है। पिछले 
श्रध्याय में हम देख चुके हैं फ्ि मेग्ड्रूगल “प्राकृतिक-शक्तियों! 
तथा “सामान्य-प्रवृत्तियों' में भेद करता द्ै। उसके अनुसार 
'प्राकृतिक-शक्तियाँ' चौदह हैं, और सामांन्य-प्रवृत्तियाँ चार 
हैं। “प्राकृतिक-शक्तियों' के साथ कोई-न-कोई “उह् ग' जुड़ा 
रहता है; 'सामान्य-प्रवृत्तियों' के साथ “उद्दंग!” नहीं गहता। 
इसके अतिरिक्त “सामान्य-श्रवृत्तियाँ' 'प्राकृतिक-शक्तियों' की 
अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। एक बच्चा बेठा घर बना रहा 
है, उसे देखकर दूसरे भी बनाने लगते हैं | यहाँ पर घर बनाना 
“विधायक-शक्ति! ( (०)क्ञापट८0५४८॥८४३ ) का परिणाम ड्वै, 
जो “प्राकृतिक-शक्ति! है, परंतु इसमें “अनुकरण की प्रवृत्ति! 
( [७4०८५ ० |ए्रा००० ) सहायक सिद्ध हो रही दै, यह 
'सामान्य-प्रवृत्ति! है। एक बालक पुस्तक उठाकर उसके चिंत्र 
देखने लगता द्वै, उसे देखकर दूसरे भी चित्र देखने आ बेठते 
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हैं। यहाँ पर पहले बच्चे का चित्र देखना “जिज्ञासा? की “प्राकृ- 
(तिक-शक्ति! है, इसमें दूसरों का चित्र देखने में शामित्र हो जाना 
अनुकरण' की 'सामान्य प्रवृत्ति! है। अनुकरण की “सामान्य-प्रवृत्ति! 
विधायकता तथा जिज्ञासा दोनो में शामिल है, उन दोनो की 
अपेक्षा यह अधिक व्यापक है| हम इस अध्याय में पहले शिक्षा 
की दृष्टि से उपयोगी कुद्ध थप्राकृतिक-शक्तियों' का तथा फिर 
'सामान्य-प्रवृत्तियों' का क्रमशः वर्णन करेंगे । 
प्राकृति*-शक्तियाँ 
१. पलायन! ( ४८४०८ ) 

मैग्डरूगल भय को “उद्व ग! कहता है, भय के कारण भागने को 
प्राकृृतिक-शक्ति! कहता है। बान्क बिजली की कड़क सुनकर 
मकान के अंदर भाग ज ता है ; अगर माँ के साथ बिस्तर पर 
लेट गहा है, तो कड़क सुनकर माँ से चिपट जाता है ; अगर 
इकला पड़ा है, तो र5ई में छिप जाता है । ये लब प्रलायन के 
ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। पलायन में 'भय' का उद्ध ग दै। 

भय उतत्न होने के अनेक कारण हैूँ। परिस्थिति में अचा- 
नक परिवतंन हो जाना, जेसे. बिजली कड़कना, दरवाज़े का ज़ोर 
से खटकना, बादल का गजना, क्रिेसी अजीब जानवर का सामने 
था जाना बालक में भय पेदा कर देते हैं। अंधेरा शुरू-शुरू में 
भय का कारण नहीं होता, परंतु ज्यों-ज्यों बालक में कल्पना-शक्ति 
उत्पन्न होती जाती है, वह भय का कारण बनती जाती है। भृत- 
प्रेत का भय भी कल्पना-शक्ति के कारण है। कई भय सहचार 
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के' कारश उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें 'संबरद्ध-भय! ( (१०॥0007८त॑ 
(६४/ ) कहते हैं | जंब-जब चूहा सामने आए तब्र-तब अगर 
ज़ोर से आंवाज़ि की जाय, 'तो बालक चूहे से डरने लगंता है। 
चूहा डरने की चीज नहीं है, परंतु चूहे के सामने आतें ही डरा- 
बैंभी आवाज़ हीती है, उस आवाज़ का डर चूह्दे के साथ “संबद्ध 
ही' जाती है | “संबद्ध-मेय” को दर 'करमे का यही तरीक़ा ह कि 
उसे “असंबद्ध! कर दिया जाय | चूहें को देखकंर घच्चा डरता है ; 
उसे किसी को चूहे के साथा खेलतें हुए दिखा दिया जाय । इसे 
“पूबबतू-करण” ( [२९८००॥१॥०१॥॥९ ) प्कहतेः हें, इसमें चूहे 
तथा. भ्राय के संबद्ध होने से पहले की अवस्था बालक के मन में 
जमा-दी जाती है। 

धय' की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता दै। बालक शिक्षक से 
भय खाता है। वह छरतो है कि उसने कुछ अनुचित किथा, तो 
सार फ़ड़ेगी । बाखक, में अच्छी आदत डालने के लिये भय का 
डपयोग किया जा सकता है।' जिन बालकों में भय नहीं रहता, 
वे'बिक्ाबू हों जाते हैं । परंतु डरा-धमकार्कर काम कराना शिक्षा 
कॉ दृष्टि से अच्छा' नहीं समझा जाता, क्योंक्रि इस साधन का 
लैंगातार प्रयोग करने से बालक के हृदय में शिक्षक के प्रति घ॒णा 
भी उत्पन्न हो सकती हैं। शिक्षक का कतंव्य है कि भय की 
भावना को रूपांतरित ( 5फ%|॥०० ) कर दे | पहले बालक 
शिक्षक के दंड देने से डरता है, फिर वह शिक्षक की अपने विषय 
में बुरी सम्मत्ति से डरने लगे, कोई बुरा काम इसलिये न करे 
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क्योंकि उसे शिक्षक का भय नहीं, किंतु अंतरात्मा के .घिक्कार 
का भय है। 
२, 'जिन्लापा' ( (परा०आाए ) 

'जिज्ञाला! प्राकृतिक-शक्ति है। इसके सांथ “अश्चय” का 
उदठ्ठ ग लगा रहता है । प्लेटो का कथन द्वै कि “जिज्ञास्राः दी 
संपण ज्ञान की जननी है। बालक एकदम इस विशाल विश्व 
में आ टपकता है। बह क्या करे ९ हरएक चीज़ को वह आश्त्तय 
से देखन लगता है, जिस चीज़ को देखता दै, उसी के पीछे भागु 
पड़ता है | मानो प्रत्येक चीज़ को उठा-डठाकर जान. लेत्ना 
चाहता दै कि यह क्या द्वे? इन शक्ति के द्वारा बह थोड़े ही 
दिनों मे अपनी बहुत-सी परिमभ्थिति से परिचय प्राप्त कर लेता दै,। 

शुरू-शुरू में तीत्र उत्त जना के पदार्थ उसका ध्यान जल्दी 
आ्राकपित करते हैं । चमकोलो चीज़, जोर को. आवाज़, भड़कीत्ा 
रंग, तेज गतिवाल्ली त्रस्तु उसे एकद्रस खींच लेते हैं ॥£ मोदर की 
आा+ज़ आई नहीं कि बच्चे उसे देखने क़े लिये: कट-से मक़ान 
से बाहर दोड़ पड़ते हैं। वह चमकीली भी द्वै, आवाज़ भी करती 


है. तज़ भी दोड़ती है - उनके आकपणा का केंद्र बन जाती हे । 
आरंभ में शिक्षा में इसी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करना 
चाहिए । आजकल वस्तुवाठ आदि विषयों का पाठ-विधियों में 
समावेश दै। इसमें बालक वस्तुओं को छूता है, उठ्धाता है, उलट- 
पल्लटकर देखता है, उन्हें जोड़ता द्वै, तोड़ता है ओर इस प्रकार 
उनके बिपय में बहुत-कुछ सीख जाता है । 
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बच्चों की “प्रारंभिक-जिज्ञासा” में चुनाव नहीं होता, जो चीज़ 
उनका ध्यान खींचती है, उसी को देखने लगते हैं। देखते-देखते 
कई चीज़ों में उनकी “रुचि! ( [हरश्०४ ) हो जाती है। जिन 
चीज़ों में उनकी “रुचि! हो जाती है, उनका अपने-आप चुनाव हो 
जाता है, बाकी को बालक छोड़ देते हैं। रुचि “अवधान!' 
( 8.०० ) का कारण है. ओर अवधान नई बातों के 
'सीखने! ( [,८80॥7४ ) में सहायक है। शिक्षक का कतेंव्य 
है कि वह वस्तुओं को बालक के सम्मुख इस प्रकार उपस्थित करे 
जिससे बालक कौतूहल से उनकी तरफ़ खिंचे, उसकी उनमें रुचि 
उत्पन्न हो जाय, वह उनकी तरफ़ ध्यान दे और बहुत-कुछ 
सौख जाय । 
बच्चा एक खिलोने को देख रहा है। कुछ देर तक वह देखता 


रहता है। इसके बाद दूसरे खिलोने को देखकर बह पहले को 
फेंक देता है, दूसरे को ले लेता है । पहले से वह कुञ्च-कुञ्च परि- 
चित हो चुका दै, दूसरे के विषय में वह कुछ नहीं जानता, इस- 
लिये वह मट-से दूसरे की तरफ़ हाथ बढ़ाता दै। परंतु अगर 
अंत तक जिज्ञासा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहे, तो बह 
निरुद श्य जिज्ञासा हो जातो है। शिक्षक का कतंव्य है कि 
जिज्ञासा को सोद श्य बनाए, ओर उसे नई-नई बातों के सीखने 
की दिशा में रूपांतरित कर दे । जिस पत्थर को बालक फेंक देता 
है, उसका भूगर्भ-शासत्री वर्षा तक अध्ययन करता है। शिक्षक 
का काम जिज्ञासा को इसी प्रकार के साँचे में ढाल देना है। 
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जिज्ञासा अपरिचित विषय के प्रति होती है, परंतु अगर वह 
विषय बहुत अधिक अपरिचित है, तब तो उससे भय उत्पन्न होन 
लगता है। बिलकुल अजनबी चीज़ों से बच्चा डरता द्वे। इसलिय 
जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये कुछ परिचिति तथा कुछ अपरि- 
चिति दोनों आवश्यक हैं । पढ़ाते हुए शिक्षक को न तो बिलकुल 
नई बात पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिये, न ऐसी ही बातें समभाने 
लगना चाहिये जिनसे बालक खूब श्रच्छी तरह से परिचित हैं । 
बिलकुल नई बातों को वे समरभंगे नहीं, बिलकुल पुरानी बातों को 
वे सुनेंगे नहीं। इसलिये (२।क्षक को पढ़ाते हुए तीन बातों का 
स्र्याल रखना चाहिये--( क ) उस विषय में बालक पहले से 
क्या जानते हैं, (ख ) नियत समय में कितनी नई बात उन्हें 
बताई जा सकती है, ( ग) नई को पुरानी से किस प्रकार जोड़ा 
जा सकता है। शिक्षा में 'ज्ञात' से “अज्ञात! की तरफ़ जाने का 
यही मतलब द्वै। बालक में जिज्ञासा है, परंतु जो पदार्थ उसके 
सामने दे, उसी के साथ किसी तरह का संबंध जोड़कर नई बात 
उसे सिखाई जा सकती है । हाट ने जिज्ञासा के इस मनोवैज्ञानिक 
रूप को खूब समझा था। उसने कोई नया पाठ पढ़ाने के जो क्रम 
नियत किए थे, वे उक्त सिद्धांत पर ही आश्रित थे। 

३. “विधायकता' ( (0०7४ पट १र८0८५३ ) 

धविधायकता' के साथ कुछ नवीन “ऊति' उत्पन्नकरने का उठ ग 
रहता दै । विधायक-शक्ति पक्षियों में घोंसला बनाने के रूप में 
दिखाई देती दै । बालक भी कुछ-न-कुछ बनाता रहता है। शुरू- 
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शुरू में उसमें वस्तुओं के वतमान रूप में परिवरतेन करने की 
इच्छा पबल द्ोती है। पुस्तक मेज़ पर रक्खी हैं, तो बह उसे नीचे 
फेक देगा, नीचे रक्खी है, तो ऊपर डाल देगा । आपने कुछ लिख 
कर रक्‍खा हैं, तो बह उठाकर उसके दो टुकड़े कर देगा | बनाने 
तथा बिगाड़ने में वह भेद नहीं करता। धीरे-धीरे यह शक्ति रचना 
में, बनाने में, विधायकता में बदलती जाती है । कुछ बच्चे मिलकर 
बेठे हैं, वे मट्टी का घर बनाने लगते हैं, मद्ठटी का चूल्हा, मट्टी का 
तवा, भट्टी का आटा और मट्टी की थाली बनाते हैँ । यह शक्ति 
विधायक्रता की शक्तित है | बालक में यह सोद श्य किया हैं, इसका 
उद श्य कुड-न-कुड नया उत्पन्न करना है । इसी शक्ति को विक- 
सित करके, बढ़ाकर, एक ख़ास दिशा में चल्लाकर उसी बालक 
को बड़े-बड़े मकान ओर पुल बनाने वाला एंजीनीयर बनाया जा 
सकता है। किसी बात को अपने हाथ से करके जितना सीखा 
जा सकता है उतना किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। 
आजकल स्कूलों में बालकों से काम करवाकर उन्हें सिखाने का 
नया तरीक़ा चलना हैं। 'प्रोजेक्ट-पद्धति! में बालक मकान तक 
बनाते हैं, 'मान्टिसरी-पद्धति? में बालकों के लिये ऐसे उपकरणों 
का निर्माण किया गया है जिन्हें जोड़-तोड़कर वे कुछ-न-कुछ 
बनात रहते हैं, 'बालोद्यान-शिक्षा' में भी इस बात को ध्यान में 
रक्‍खा गया है । इसके अतिरिक्त स्त्रयं करके जो बात स्रीखी जाती 
है, वह दिमाग में गड़ भी जाती है। शिक्षक को चाहिए कि बह 
जो कुछ पढ़ाए, उसे बालकों से कराता भी जाय । 
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४, 'युयुत्सा' ( (0704 ० २िए2708८॥9 ) 
'युयुत्सा' में 'क्रोध' का उठ्ठ ग॒ काम कर रहा द्वोता है। बालक 


मज़े में बेठे खेल रहे हैं। इतने में एक बालक दूसरे को मार बैठता 
है, ओर कुश्तणकुश्ती होने लगती है | माता-पिता के सामने बचूच 
ज़रा-ज़रा-सी बात पर अड़ जाते हैं। बच्चों के इस प्रकार के 
मंगड़ारूपन से माता-पिता बड़े तंग रहते हैं, परंतु यह बालक के 
बिकास के लिये एक अद्भुत शक्ति है, इस दबाना ठीक नहीं। 
युयुत्सा तभी उत्पन्न होती है जब बालक की कोई “प्राकृतिक-शक्ति! 
रुकती दै। वह खाना चाहता है, खाने में रुका+ट दीखती है, बह 
भुँ लाकर छीनने की कोशिश करता है, या ज़मीन पर लोट जाता 
है। इस दृष्टि से यह अन्य शक्तियों की सहायक शक्ति है। जो 
बालक बचपन में शांत पड़े रहते हैं, वे अक्सर बड़े होकर बुदूघू 
निकलते हैं क्योंकि उनमें कठिनाई को जीत लेने का साहस उत्पन्न 
नहीं होता । शिक्षक का कतंव्य दै कि बालक में युयुत्सा को दो 
रूप दे। या तो बालक अपनी रक्षा में लड़े, य। अपने से कमज़ोर 
की रक्षा में लड़े, यों ही दूसरों पर द्ाथ न चलता फिरे। चतुर 
शिक्षक के हाथ में बालक की युयुत्सा! एक उत्तम हथियार बन 
जाती है। किसी बुराई के सामने आने पर, किसी कठिनाई को दे ख- 
कर बालक का हृदय उत्साह, साहस, विजय की इच्छा से भर जाता 
है ओर बह कट-से अपने मार्ग की बाधा को छिन्न-भिन्नकर देताहे। 
५, 'संचय'' ( &८व्णना।ता ' 
बात्नक में संचय की प्राक्रतिक-शक्ति दै। इसमें 'खत्व! ऋथात्‌ 
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ममता का “उ्व ग? काम कर रहा होता हैं। बालक को जो कुछ 
मिलता दै, बह्द उसे इकट्ठा कर लेता द्वै। उसके संग्रह में वे सब 
चीज़ें मिल जाती हैं, जिन्हें लोग निकम्मी समभकर फेक देते 
हैं। काग़ज़ों के टुकड़ों श्रोर फटे हुए चीथड़ों से लेकर नित्रों 
ओर स्याही की गोलियों तक सब उसके संग्रहालय में मिल जाता 
है। शिक्षा की दृष्टि से यह शक्ति बहुत उपयोगी द्वै। जो चीज़ 
अपनी है उसके लिये मनुष्य सब-कुछ करने के लिये इद्यत 
रहता है। संपत्ति को पंचायती बनाने के विरुद्ध यही युक्ति दी 
जाती है | कहा जाता है कि अगर ऐसा कर दिया जाय, तो लोग 
काम करना ही छोड़ दें। कई बालकीं को टिकट इकठ्ठ करने का 
शोक़ ह, जाता है, उन्हें इससे इतिहास तथा भूगोल आसानी 
से सिखाया जा सकता है। जिस चीज़ में उनका स्वक््व, उनकी 
ममत्व-बुद्धि हो गई, उसे साफ्र-सुथरा रखना सिखाकर बालकों में 
सफ़ाई की आदत डालना मुश्किल नहीं रहता। बहुत अधिक 
ममतव-बुरद्धि से श्रनुदारता बढ़ सकती है, अतः शिक्षक को इस 
शक्ति को बे-लगाम नहीं छोड़ देना चाहिए । 

इनके अतिरिक्त बालक में घणा के कारण “निवृत्ति! को शक्ति 
भी है। शिक्षक बालक के हृदय में बुराई के प्रति घणा उत्तन्न करके 
उससे निवृत्ति उत्नन्न करा सकता है। संसार में बुरे लोग तो 
रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंतु बुराई के प्रति घणा 
अवश्य उत्पन्न की जा सकती है। बालक में “आत्म-गौरव” की 
शक्ति भी है। वह किसी काम को करता हुआ कहता दै, देखो 
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मैं कैसे करता हैं, दूसरों का ध्यान अपनी क्रृत्कायंता की तरफ़ 
खींचता है। इस शक्ति का एक-दूसरे से आगे बढ़ने में उपयोग 
किया जा सकता है। मुख्य-मुख्य 'भप्राकृतिक-शक्तियों? के बणन 
के बाद अब हम “सामान्य -प्रवृत्तियों' ( (७॥९४) [6॥४००॥८८३$) 
का वर्णन करंगे। चर 
सामान्य-प्रवत्तिया 
१, 'सहानुभूति' ( 59॥ए४।9 ) 

सहानुभूति में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, 
दोनो में स एक की अनुभूति को दूसरा ग्रहण कर लेता है | किसी 
दृ +रे के मानसिक “उद्द !--'क्षो »! ( 7०० )--को हम केसे 
प्रहण कर लेते हैं ? यह तो हरएक जानता है कि उछग की 
अवस्था में व्यक्ति की शारीरिक अवस्था एक खास प्रकार की हो 
जाती है। अगर वह डर गया है, तो भागने लगता है ; दुश्खी 
हो रहा है, तो आँसू बहाने लगता है | इस अवस्था से हम उसके 
डरने या दुःखी होने का अनुमान करते हैं, और भागते को देख- 
कर ख़द भी डर जाते हैं ओर भागने लगते हैं ; रोते को देखकर 
खुद भी दुःखी होने तथा रोने लगते हें, उसकी अनुभूति हममें 
प्रविष्ट हो जाती दै । इस समय हमें डर या दुःख के कारण का 
ज्ञान नहीं होता | दूसरे की (चिल्लांहट' को सुनकर दम अनुमान 
करते हैं कि वह डर रहा है, ओर हम भी डरने लगते हैं; दूसरे 
के 'आँलू' को देखकर दम समभते हैं कि वह दुःखी हो रहा है, 
आर हम भी दुःख में रोने लगते हैं; दूसरे के 'मुक्के? को देखकर 
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हमें ज्ञात होता है कि वह गुस्से में है, और हमें भी गुस्सा आने 
ज्गता है। इन अबस्थाओं में तो उक्त उद्दंग आप-से-आप 
हमारे मन में आने लगते हैं, परंतु सहानुभुति की एक वह भी 
अवस्था होती है जब कि दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर किन्हीं खास 
प्रकार के उद्व गो को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा होता है। 
भिखारी अपने शरीर पर कोई ज़रूम बना लेता है, व्याख्याता 
व्याख्यान देता हुआ रोने लगता है, अध्यापक बीरता का पाठ 
पदाता हुआ ज़ोर से आवेग में बोलन लगता है । इन अब्स्थाश्ं 
में दूसरे में उठ्ठ ग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। 
सद्दानुभूति होना ठीक द्वै या नहीं ? अंधी सहानुभूति ठीक 
नहीं द्वे । दूसरे को रोते देखकर यों हा रो पड़ना, दूसरे को भागते 
देखकर यों ही भाग पड़ना मूर्खता है। कई वक्ता जनता में उछ् ग 
की अवस्था उत्पन्न करके उनसे जो कुछ कराना चाहते हैं, करा 
लेते हैं । जनता प्रायः उद्ठ ग से चलती है । यह अवस्था भी ठीक 
नहीं | परंतु इसका यह मतलब नहीं कि सहानुभूति सदा अंधी 
ही होती द्वै । सहानुभूति पशुओं तथा मनुष्यों को परस्पर बाँधने 
का सबसे उत्तम साधन है। शिक्षक तथा माता-पिता के द्वाथ में 
सहानुभूति एक ऐसा श्र है जिसका सदुपयोग करके वे बालक 
के चरित्र-निर्माण में बहुत कुछ कर सकते हैं । जो शिक्षक बालक 
के उल्टा चलने पर उसे दाइ देता दे, वह उसकी आदत बिगाड़ 
देता है। बालक को ऐसे समय सहानुभुति मिल जाती है जब 
नहीं मिलनी चाहिए थी | इतिद्ास तथा साहित्य पढ़ात हुए कई 
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पात्र आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर शिक्षक 
ठोक पात्रों के साथ सहानुभूति प्रकट करता है, तो वह खयं 
बालकों में पहुच जाती है, और एनके चरित्र-निर्माण में सहायक 
होती है। प्रसन्‍न रहन वाला अध्यापक बालकों में प्रसन्‍नता का 
संचार कर देता है, मातमी शक्ल को देखकर बालक भी मातमी 
शक्ल बना लेत हैं। शिक्षक का कतंव्य है कि बालकों में अंधी 
नहीं, उचित सहानुभूति की भावना का संचार करे, उनका सहा- 
नुभूति का क्षेत्र संकुचित न हो, विस्तृत हो। परंतु याद रखना 
चाहिए कि सहानुभूति व्याख्यान देने से उत्पन्न नहीं होती, ठोक 
प्रकार की सहाजुभूति सहवेदना के काय “करने! से आती है। 
बालकों को सिखाया जाय कि वे अंधे को रास्ता बता दें, बीमार 
को दवाई ला दें। इससे उनका आत्मिक-विकास होगा। इसके 
अतिरिक्त बालकों में दूसरों के सुख में शरीक होने की भी आदत 
डालनी चाहिए। दूसरे के दुःख में दुःखी होने वाले कई मिल 
जात हैं. दूमरे के सुख में सुखी होने वाले थोढ़े हैं । उत्तम संस्कारों 
को डालन वाले शिक्षक अपन बालकों में इस भावना को उत्पन्न 
करना भी नहीं भूलत | जे शिक्षक सहानुभूति से बालकों के वश 
में करना जानता हैं, उसे नियंत्रण में काई कठिनाई नहीं द्वेती | 
२. 'संकेत-योग्यता' ( 5०४४०४४७॥४७ ) 

कभी-कभी हम दुसरे के दिए हुए संकेतों ( 35028०६४४0॥8$ ) 
के, उन पर बिना ननु-नच किए मान लेते हैं। दूसरा व्यक्ति 
लिखकर, ज़बानी कहकर, या किसी अन्य तरीके से हमें कुछ 
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कहता है, ओर हम उसकी बात पर मट-से चलने लगते हैं, उस 
पर बहस नहीं करते। इस प्रकार दूसरे के संकेत को स्वीकार 
करने की योग्यता, इसकी प्रवृत्ति प्रत्येक बालक में द्वाती है। छेटे 
बालक, जिनकी आयु तथा विचार परिपक्त नहीं द्वाते, संकेतों के 
प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं। जिन लेगों के किसी विषय में 
बिचार बन चुके द्वात हैं, वे संकेत को आसानी से ग्रहण नहीं 
करते। संकेत को ग्रहण करने में शारीरिक अ्रवस्था भी कारण 
होती है। थका हुआ आदमी हरणएक बात में “हाँ! कर देता दै। 
कमज़ोर व्यक्ति अपने से अधिक बलवान , तथा निराश अपने 
से अ्रधिक सफल व्यक्ति की बात को भमट-से मान लेता दे । 
प्रत्येक व्यक्ति में संकेत को ग्रहण करने की योग्यता भिन्न-भिन्न 
होती है । किसी बालक की “संकेत-योग्यता? (50282०४४७॥॥₹ ) 
की मात्रा का पता लगाने के लिये जितने संकेत उसे दिये जायें, 
उनकी संख्या से, जितने संकेतों को वह ग्रहण करे, उन्हें विभक्त 
कर देना चाहिये । इस प्रकार “संकेत-योग्यता का गुणक! 
( (०थीटांट० ण 30४88०४॥0|॥9 ) निकल आता है। उदा- 
हरणाथ, एक बालक को १० संकेत दिये गए, उसने ५४ के 
अनुसार काम किया, उसकी "“संकेत-योग्यता का गुणक' + 
हुआ। इसको प्रतिशत में कहने के लिये गुणक को १०० से 
गुणा कर देना चाहिए। जिस बालक के विषय में हम लिख रहे 
हैं उसकी संकेत प्रहण करने की योग्यता #6 >५ ९००७-४० प्रतिशत 
हुई। संकेतों का विभाग इस प्रकार किया गया है :-- 
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( क). (ृद्ध-संकेत! ( ?27९॥2९ 507 7८७।०७६ ) वे कहाते 
हैं जो माता-पिता श्रथवा शिक्षक की तरफ़ से बालक को दिए 
जाते हैं। बालक इसलिये उनके अनुसार चलता द्वै क्‍योंकि कोई 
बड़ा उसे कह रहा दै। 

( ख ). दूसरे संकेत वे हैं. जो बहुपक्ष के होते हैं, इन्हें 'तरहु- 
संख्याक संकेत” ( ४७६३ 5022०५।०७५ ) कहते हैं। जब कई 
लेग मिलकर एक बात को कहने लगते हैं, तो इकले व्यक्ति के 
लिये अलग सम्मति रखना मुश्किल द्वा जाता है । स्कूल में लड़क 
अक्सर वही बात कहते या करते हैं जो बहुपतक्ष को द्वाती दै। 

(ग) तीसरे संकेत “आत्म-संकेत' ( छेपा०-302२८5१0॥5 ) 
कहाते हैं। किसी को कद्द दिया जाय, वह कमज़ोर दे रहा है, 
तो बह सचमुच कमज़ोर द्वोने लगता है। 

( घ ). चौथे प्रकार के संकेत “विरुद्ध-संकेतः! ( (0०॥७७- 


४3७४४०४४०॥७) कहद्दाते हैं । इसमें जो कुछ कटद्दा जाय, व्यक्ति 
उससे उल्टा कद्दता या करता दै । जीवन में ऐसी घटनाएँ रोज़ 
दिखाई देती हैं। किसी ने पूछा, आप जायँगे, आपको जाना भी 
है, परंतु आप कहद्द देते हैं, हम नहीं जायेंगे। बहस करने में 
ऐसे पक्ष श्रक्सर बन जाते हैं, दूसरा व्यक्ति जा कुछ कहद्दता है, 
हम उससे उल्टा कइने लगत हैं । ह 

. शिक्षक बालक को या तो सब-कुछ बतला सकता है, या उसे 
संकेत देकर उससे ही बात निकलवा सकता द्वै। वही शिक्षक 
चतुर सममाा जाता है जो खय॑ सब-कुछ न बताए, संकेतों 
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क्वारा बालक से ही उत्तर को निकलवा ले। सकेतों हारा “आत्म- 
क्रियाशीलता' ( $2-8८४शा।३ ) को बढ़ाना ही शिक्षक का 
काम है| परंतु कई शिक्षक इतने अधिक संकेत देने लगते हैं 
कि बाज्षक की विचार-शक्ति को, “आत्म-क्रिया-शीलता' को 
प्रोत्साहना देने के बजाय संकेतों की भरमार कर देते हैं। इससे 
खतंत्र विचार-शक्ति मारी जाती दै, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
डमवेल का कथन द्वै कि शिक्षक प्राय: इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग 
करत हैं। शिक्षक अक्सर ऐसे प्रश्न करने लगते हैँ जिनका उत्तर 
हाँ? या 'न! में होता है। कई शिक्षक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका 
उत्तर प्रश्न में ही आ जाता है। ये दोनो बातें मानसिक-विकास 
को रोकती हैं। संकेत की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, 
परंतु सँसलकर। “यह मत करो?, 'यह ग्रलत है!, इस प्रकार 
के वाक्‍्यों द्वारा शिक्षा देना कभी-कभी उल्टा पड़ जाता है । बालक 
की “विरुद्ध-लकेत' की प्रवृत्ति उससे वही कराने लगती है जिस 
बात से उसे मना किया जा रहा है | उसके बजाय कि बालक को 
ग़लत क्या है, यह बताकर, सही बताया जाय, सद्दी दी बताकर 
उसपर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। मानसिक-विकास की 
अपेक्ता आत्मिक-विकास में “संकेत-योग्यता? का श्रधिक श्रच्छा 
उपयोग किया जा सकता है| बालक को प्रारंभिक जीवन में, जब 
कि उसमें विचार-शक्ति का विकास नहीं हुआ होता, संकेतों द्वारा 
ही बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ़ प्रवृत्त किया जा सकता 
डै। इस समय शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
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क्योंकि बालक “बहुसंख्याक-संकेत' ( ३55 30ए7८श४०5 ) 
से बहुत प्रभावित द्वाता है, इसलिये शिक्षक को स्कूल में उच्च 
विचारों का बहुमत बनाए रखना चाहिए | अगर स्कूल में अधिक 
संख्या उच्च विचारों की है, तो बहुत-से बालक ख्द-ब-ख़द उन 
विचारों के हो जाते हैं । 
३, अनुकर ण' ( |णा(४व0॥ ) 

थॉनडाइक का कथन द्वै कि अनुकरण” “प्राकृतिक-शक्तियों' 
( ।0॥॥॥28 ) के वर्गीकरण में गरिनी जानेवाली प्रवृत्ति नहीं है । 
लेग कहते हैं कि बालक “अनुकरण' से सीखता दै, थॉनंडाइक 
कहता दवै कि नहीं, अनुकरण से नहीं सीखता। तो फिर बह केसे 
सीखता द्वै ९ हम ंसन” को ले लेते हें। बालक “हँसना” कसे 
सीखता द्वै ? कहा जाता है कि द्वम हँसते हैं, हमें हँसता देख 
बालक अनुकरण करता है, हँसने लगता है, ओर बस अनुकरण 
से हँसना सीख जाता है। थॉनडाइक कहता है कि अगर अनु- 
करण से ही बालक सीखना शुरू करे, तो सारी आयु में केब्ल 
चालना भी नहीं सीख सकत्ता। बोलते समय २० मांसपेशियाँ 
काम करती हैं। अगर इनके तीन-तीन भी खिन्नाव-तनाव माने 
जायें, ओर बालक दस घंटा रे।ज़ इनका संचालन सीखे, तो तीस 
साल में भी केवल अनुकरणश के आधार पर बालक बालना तक 
नहीं सीख सकता। बालक किस मांसपेशी के कब, किस प्रकार 
हिल्ाए कि श्रमुक अनुकरण उत्पन्न दा जाय, यह उसे सिखाने 
कौन अगता दै ९ अस्त बात यह है कि मनुष्य की शारोरिक रचना 
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ही इस प्रकार की बनी है कि शरीर की मांसपेशियों की भिन्न- 
भिन्न स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, और वे स्वतंत्र रूप से 'सहज-क्रिया 
करती हैं। आँख की इकाई श्रलग है, हाथ की अलग, उनकी 
श्रलग-अलग स्वतंत्र रूप से 'सहज-क्रिया” होती है, और ये 
“सहज-क्रियाएँ” “संबद्ध” हो जाती हैं। हमसे एक गज़ की दुरी पर 
एक चीज़ पड़ी है । आँख की इकाई स्वतंत्र रूप से एक गज़ का 
अंदाज़ा लगाती दै, हाथ की अलग, और ये दोनो अंदाज़ जुड़ 
जाते हैं; हाथ अपने को उतना ही बढ़ाता दै, जितना आँख देखती 
है। द्वाथ के अंदाज़ और आँख के अंदाज़ का आपस में कोई 
संबंध नहीं था, यह संबंध उत्पन्न हो जाता है, और दम दूरी का 
ज्ञान सीख जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा “सीखना” शरीर की 
भिन्न-भिन्न सतंत्र 'सहज-क्रियाओं का पर स्पर “संबद्ध! हे। जाना है। 
बच्चे “हँसना' कैसे सीख जाते हैं ? गुदगुद्ने से स्वयं हँसी आती 
है, यह 'सहज-क्रिया' है, परंतु क्‍योंकि गुदगुदी करनेवाला 
गुदगुदाते हुए स्वयं भी हँसता है, इसलिये पीछे चलकर बच्चा 
उसे हँसते देखकर भी हँसने लगता दै । पहले गुदगुदी हुई भर 
हँसी आई, अब वह “सहज-क्रिया' शुदगुदी करने से असंबद्ध 
होकर गुल्‍गुदानेवाले के साथ “संबद्ध है| जाती है, बच्चा बिना 
गुदगुदाने पर भी उसे देखकर हँसने लगता है। इस प्रकार 
हँसना “अनुकर ण' द्वारा नहीं, परंतु हँसन की “सहज-क्रिया? का 
हँसानेवाले के साथ “संबद्ध” दवा जाना है, तभी तो बाज़क के 
गुदगुदी किये बिना भी हँसानेवाले के देखकर ह्वी हँसी झ| जाती 
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है। इस दृष्टि से हँसना” केवल “सम्बद्ध-सहज-क्रिया' ( (१०४०- 
(0' ८१ २००५ ) है, 'अनुकरण' नहीं । थॉनडाइक के कथना- 
नुसार हम “हँसना', “अनुकरण” से नहीं, 'सम्बद्ध-सहज-क्रिया' से 
सीखते हैं। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीखना 
( [.८शाणाएए ) 'संचद्ध-सहज-क्रिया! हारा द्वाता है, परंतु क्‍या 
“अनुकरण'” की सत्ता से सबथा इनकार किया जा सकता दै ९ 
बालने का साधन गला तो सबके पास एक-समान है। इसकी 
'सहज-क्रिया” भी सबकी समान द्टोती है, परंतु फिर बंगाली, 
पंजाबी श्रादि के हिंदी या श्रँगरेज़ी बोलने के लहज़ में भेद क्‍यों 
पाया जाता दै ? बंगाली के अँगरेज़ो के उच्चारण के सुनकर झट 
कहा जा सकता है कि वह बंगाली है। इस भेद का कारण अनु- 
करण केा ही मानना पड़ता दै। उसने बंगालियों का ही श्रनुकरण 
किया है, इसलिये उन्हीं का-सा बालता है। 

अनुकरण” के कई घिभाग किए जात हैं। ककपेट्रिक ने 
इसके पाँच विभाग किए हैं: -- 

( क ). 'सहज-अनुकरण” ( २९८(८४ गगगा(शाणा ) | जैसे, 
दुसरे को उबासी लेते देखकर उवासी आ जाना, नम्र देखकर नम्र 
है। जाना, कठार देखकर कठोर हा जाना, लापरवाह देखकर 
लापरवाह दे। जाना | 

(ख ). 'सवाभाविक-अनुकरण' (5900(8॥८०५३ [70800॥) 
वे हैं जिन्हें श्रनुकरण करने को खुद जी करने लगे। जे चीज़ 
बालक केा पसंद आ जाती है, उसका वह अनुकरण करने 
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लगता है। गाड़ी को सीटी देत देखकर बालक भी सीटी बजाने 
लगते हैं । क्‍ 

(ग ), अभिनयानुकरण' ( >॥400८ |7॥9700 ) वह 
है जिसमें बालक देखी हुई चीज़ों का नाटक करने लगते हैं । 
गुड़िया के बालक बाक़ायदा सुलाते हैं, निल्हात हैं, खिलाते, हैं, 
जैसे खुद सोते, नहाते और खाते हैं। इसका महत्व फ्रिबल 
ने खूब समझा था। बालोद्यान-शिक्ञा में ऐसे कई खेल होते हैं । 

(घ). 'सप्रयोजनानुकरण” ( ?िपरए0०8०0ए। |फाश्वा00 ) 
बह है जिसमें किसी उद्दंश्य से बालक अनुकरणीय पदाथ को 
सामने रखकर उसका अनुकरण करता है। जेस अच्छा लेख 
सीखने के लिये किसी सुलेखक का लेख सामने रखता है, और 
उसका अनुकरण करता दै । 

(डः ),. “आदशानुकरण! ( [468७८ ाप्थांणा ) 
बह है जिसमें बालक किसी आदर्श को सामने रखकर उसका 
अनुकरण करता है। पहले वह अपने से बड़ों के बताए हुए 
आदशों का “अनुकरण? करता दै, फिर खुद बड़ा होकर अपने 
ही आदश बना लेता दै, और उनका अनुकरण करने लगता दै। 

मेग्डूगल ने भी अनुकरण को पाँच भागों में बाँटादे। 

ड॒बर ने अनुकरण के दो विभाग किए हैं-- ( १ ) स्वाभाविक! 
( (॥००॥४८०0७5 ) तथा (२) “सप्रयत्न! ( [0८।४फ८टाव७८ ) । 
हम समाज में रद्दते हुए जो कुछ सीख जाते हैं वह्‌ 'स्वाभाविक- 
अनुकरण' दे | हमारी बोल-चाल, रहन-सद्दन, बोलने का तरीक़ा, 
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सब खाभाविक अनुकरण हैं, इनके लिये प्रयत्न नहीं किया जाता, 
ये बालक को आप-से-आप शा जाते हैं। इसीलिये परिस्थिति को 
शुद्ध रखने की बड़ी आवश्यकता है। गंदे वायुमंडल में रहकर 
बालक गंदी बातों का अनुकरण मट-से सीख जाता है | “सप्रयत्न- 
अनुकरण' वह है जिसमें बालक किसी उददश्य से कोई बात 
सीखता दै। स्कूल का सारा काय “सप्रयत्त-अनुकरण' है । इन 
दो के अलावा डर ने अनुकरण के दो भद ओर भी किए हैं-- 
“दृश्यानुकरण” ( ?टाटलएाप० गा।ध।०॥ ) तथा “विचारानु- 
करण! ( [ंतृल्वा००४)| ्रा॥0) ) | 'दृश्यानुकरण” तब 
होता है जब कि जिस चीज़ का वह अनुकरण कर रहा है, वह 
उसकी आँखों के सामने हो ; “+िचारानुकर ण' तत्र होता है जब 
कि वह वस्तु तो सामने नहीं, परंतु उसका विचार मन में हो, 
ओर हम उसके अनुकरण का प्रयत्न करें । 

शिक्षा की दृष्टि से अनुकरण का बड़ा भारी महत्व है। +लक 
अनुकर ण से ही बहुत-कुड सीखता है। इसकारण शिक्षक का 
भी कतंठ्य द्वा जाता है कि वह बालक के सम्मुख सख्वय भी 
आदश वनने का प्रयत्न +रे, नहीं तो शिक्षक के अनेक दोष बालक 
में आ लकते हैं। बालक अनुकरण करते हुए जब एक दूसरे से 
बढ़ना चाहत हैं, तो एक ओर प्रवृत्ति उत्नन्न द्वा जाती है, जिसे 
है 20॥ ( था| ॥0॥ ) कहत हैँ। जो बालक दूसरों से बढ़ 
हीं सकते; वे दूसरे का अहित-चितन करने लगते हैं, इसे “ईपा' 
( £०४५ ) कहा जाता है। शिक्षक की चाहिए कि बालकों 
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में 'स्पर्धा! को प्रोत्साहित करे, 'ईर्षा' को उत्पन्न न हैने दे | कई 
लोगों का विचार है कि “अनुकरण' से बालक की प्र.तभा मारी 
जाती है, वह दूसरे की नक़ल-मात्र रह जाता है। परतु थद्द तब 
हाता हे जब अनुकरण अंत तक अनुकरण ही बना गहे। अनु- 
करण का उद्द श्य प्रतिभा को जगाना हैं, व्यक्तित्व को उत्पन्न करने 
के लिये उचित सामग्री देना है। अगर अनुकरण यह काम करता 
है, तो वह प्रतिभा का दबाने के बजाय उस प्रोत्साहित करता दै। 
| ४, 'खिल' (१७६) 

जितनी भी “आकृतिक शक्तियों! या '“सामान्य-प्रवृत्तियों' का 
बणन किया जा चुका है, शिक्षा की दृष्टि से, 'खेल” उन सब से 
ज्यादा महस्वपूर्ण हे। पुराने शिक्षक सममते थे कि खेलना 
समय नष्ट करना हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खेल के महस्व के हाल 
हो में समझा जाने लगा हे । यह प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक 
है। अनुकरण, युयुत्सा, +धायकता आदि अनेक 'प्राकृतिक- 
शक्तियों” में “खेल” की प्रश्त्ति काम कर रही द्वाती है। शुरू-शुरू 
में बालक इकला खेलना पसंद करता है, वह. बेठा-बेठा कुड-न-कुछ 
किया करता है। धीरे-धीरे वद्द अनुभव करने लगता है कि 
खेलने के लिये उसे साथियों की जरूरत द्वै। इस दृष्टि से खेल 
एक सामाजिक प्रवृत्ति हे। दूसरे के साथ खेलता हुआ बालक 
बहुत-कुछ सीखे जाता है । खेल भिन्न-भिन्न तरह का द्वोता दै। 
किसी आयु में कोई खेल बालक को आकर्षित करता है, किसी 
में कोई । कालंग्र्स ने खेलों के पाँच प्रकार किये हैं :-- 
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( क ). परीक्षणात्मक खेल ( 75७9थां॥र०॥(३| ?|8९ ) 

( ख ). दौड़-धूपवाले खेल ( |४०४८०८९७६ 7७५ ) 

(ग ). रचनात्मक खेल ( (०0भाए८४४८ ?]99 ) 

( घ ). लड़ने-कंगड़नेवाले खेल ( [8॥07४ ?9५ ) 

( डः ). मानसिक खेल ( [7/०।|८८।ए४| ?|99 ) 

परीक्षणात्मक खेल वे हैं जिनमें बालक चीज़ों को धरने-उठाने 
में लगा रहता द्ै। इनमें कोई उद श्य नहीं रहता । इन खेलों से 
बालक को अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसकी 
इंद्रियाँ विषयों को पहचानने लगती हैं। दौड़-धूपवाले खेल 
बालकों के एक दूसरे के पीछे भागने, पत्थर आदि उठाकर फेकने 
के रूप में पाये जाते हं। इनसे बालकों के शरीर का गठन दृढ़ 
होता है, ओर शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक सहयोग 
बदता है। रचनात्मक खेलों में लड़के मट्टी का घर बनाते हैं, 
स्काडटिंग सीखते हुए पुल बनाते हूँ, और इसी प्रकार के रचना- 
त्मक काये करके बहुत-कुछ सीख जाते हैं। इस प्रकार स्यं हाथों 
से काम करके बालक जितना सीख जाते दें उतना किताबों को 
पढ़ाने से नहीं सीख सकते। लड़ने-फगड़ने के खेल कबड्डी, 
कुश्ती, हॉकी, फ्रुटबॉल आदि हैं । इनमें हारकर भी हँसते रहने 
ओर दूसरे के साथ बेर-भाव न पेदा करने की भावना उष्सन्न दोती 
है, जो चरित्र-निर्मांण में बहुत उपयोगी है । मानसिक प्रयलवाले 
खेल तीन तरह के होते हे । (१) “बिचारात्मक! ( [0९।९८- 
००। » जेखे, शतरंज, ताश, डाफ़्ट. शब्द-रचना आदि; 


१६० शिक्षा-मनोबिज्लान 


(२) 'डह्ठ गात्मक! ( >70॥0॥४०[ ), जैसे, नाटक आदि का खेलना 
जिनमें बीर, वीभत्स, रौद्र आदि रस हों; (३) “झृत्यात्मक 
( ५०ांत०्प्दी )) जैसे, कोई हँसानेवाली कद्दानी कहकर न 
हँसने की रत लगा दी जाय, चुटकी लेकर न चिह्लाने की शत 
बाँध दी जाय ; जो हँस पड़े, चिल्ला पड़े, वह हारा समझा जाय । 

'खेल' ( 289 ) तथा “काम” ( ७४०४ ) में भेद है, परंतु 
यह-भेद बहुत बारीक है। जो बात एक व्यक्ति के लिये 'खेल? है, वह 
दूसरे के लिये “काम' हे। सकती है, इसी प्रकार एक ही बात उसी 
उैयक्ति के लिये किसी समय “काम” और किसी समय “खेल! है। 
सकती है| टेनिस खिलाड़ी के लिये खेल! है, गेंद उठाकर देनेवाले 
नीकर के लिये 'काम' है ; पहाड़ पर चढ़ना मज़े के लिये चढ़ने- 
वाले के लिये “खेल” है, कुलो के लिय “काम' है। “खेल” तथा 
काम! का भेद क्रिया के प्रकार पर नहीं, कर्ता के दृष्टिकोण पर 
होता है। 'कराम' तथा 'खेल' में भेद तीन प्रकार का है। 
(१ ) काम” में उद्द श्य की सिद्धि की प्रतीक्षा करमी पड़ती 
है ; 'खेल' में खेलने की क्रिया के व्यापार में ही उद्द श्य की 
पर्ति हो जाती है। काम में थाह्य उद श्य रहता दै ; खेल- में 
बाह्य रद्द श्य नहीं रहता । कई कहंत॑ हैं कि खेल में भी सफलता 
प्रात करता या खुशी दासिल करना उद्द श्य है। इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता है कि खेल का उदश्य अस्ती उददश्य नहीं, वह 
तो अपने मन की मौज का उद्द श्य॑ है । “काम” का उद् श्य उपयोगिता 
को दृष्टि से देखा जाता है, खेल” का उद्द श्य मन की भोज के 
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सिवा कुछ नहीं । (२) 'काम' में खतंत्रता नहीं रहत्ती, हमें 
काम॑ करना ही होता है ; 'खेल' में खतंत्रता रहती है, जब मर्जा 
हो हम काम करे, जब मर्ज़ी हो न करे । (३ ) 'काम' में प्रसन्नता 
होना आवश्यक शत नहीं है, काम में कष्ट हो तब भी काम तो 
करना ही पड़ता है । “खेल! में प्रसन्नता, खुशी आवश्यक शत है। 

खेल की प्रवृत्ति का आधार क्या है, इस विषय में निम्न 
सिद्धांत हैं :-- 

( क ). अतिशय शक्तिवाद' ( 509७४ थिशएए 
गृ॥०ण9 )-शिलर तथा स्पंंसर का कथन है कि प्राणी में आवश्य- 
कता से अधिक जो शक्ति होती है उसे वह्द खेल में खच करता है, 
ठीक ऐसे जैसे एंजिन की भाप बढ़ जाने से उसे खोल दिया जाता 
है | बच्चों को खुद कुछ काम नहीं करना होता, माता-पिता डनके 
लिये सब-कुछ कर देते हैं। वे अपनी शक्ति का क्या करें ९ 
बस, वे उस शक्ति का खेलने द्वारा व्यय करते हैँ। परंतु यदि 
यह बात ठीक द्वै, तो कमज़ोर, थके हुए ओर बीमार व्यक्ति क्यों 
खेलते हैं, उनमें तो आवश्यकता से अ्रधिक शक्ति नहीं होती ? 

( ख ). पुनरावृत्तिबाद' ( २९८४०॥।४४४४०॥ )- स्टेन्ले 
हाल का कथन है कि बालक बचपन से युवावस्था तक उस 
लंबे रास्त को तय करता द्वै जो उसके पृषजों ने सृष्टि के 
प्रारंभ से श्रब॒ तक तय किया है। इस प्रकार बचपन की भिन्न- 
भिन्न खेल की क्रियाएँ उसके पूव॑जों के कार्यों की पुनरावृत्ति हैं । 
किसी समय मनुष्य जंगली रहा द्वागा, बह अपने शिकार को 


१६२ शिक्षा-मनोबिज्ञान 


टोह में डिपकर बैठता होगा, उसे ढू ढ़ता होगा, यही प्रवृत्ति बच- 
पन में आ्ँख-मिचोनी के खेल में पाई जाती हैं। इसी प्रकार 
अ्रन्य खेल भी उसकी जंगली श्रवस्था की स्मृतियाँ हैं । 


( ग ). “परिष्कृति-बांद! ( (७७७7८ ॥6०५ )- हमने 
अभी कहा, बालक अपने जंगली पृवजों की संतान है | 
उनकी भिन्न-भिन्न जंगली प्रवृत्तियाँ जो बालक में बंशानुसंक्रम 
द्वारा आई होती हैं समाज के सभ्यता के नियमों के कारण दबी 
रहती हैं। खेल उनके बाहर निकालने तथा बालक को परिष्कृत 
करने का एक साधन दे | इस अर में “परिष्क्रति! ( (०६0) ४5 ) 
शब्द का पहले-पहल रस्तु ने प्रयोग किया था। श्रभिनय द्वारा 
अंदर दबे हुए भाव निकलकर आत्मा परिष्कृत द्वा जाता है। 

( घ ). पुनः प्राप्तितद” ( २९८७7०७॥४९ [॥6०9 )-- 
इसके प्र+तक लेजरस महेदय हैं। उनका कथन द्ै कि बालक के 
शरीर तथा दिमाग जबत्र थक जाते हैं तत्र बह खोई हुई शक्ति 
पुनः प्राप्त करन के लिये खेल की तरफ़ भ्ुकता दै। यह विचार 
'अतिशय शक्तिबाद' से उल्टा है । 

( छह ). “पूब्रीभिनयबाद! ( #कलराटाएबागफ़ 4॥60०09 )-- 
मेल ब्रांश तथा काल ग्रूस का मत है कि बालक को युवात्रस्था 
में जा-जो कुद्ध करना होता दै, बालक उसकी खेल में पहले से दी 
पैयारी करता है, उसका अभ्यास करता है। छोटी-छोटी लड़कियाँ 
गुड़ियों से खेलती हैं, उनके घर बनाती हैँ, उनके कपड़े सीती हैं, 
यह सब मानो उनकी आनेवाले जीवन के लिये तेयारी द्वाती है । 
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शुरू में देखने से ऐसा पता लगता द्वै कि ये पाँचो “वाद! एक- 
दूसरे के विरुद्ध हैं। परंतु ऐसा नहीं द्वै। पर्सी नन के शब्दों में 
ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, एक-दूसरे के पूरक हैं। इनसे खेल 
के किसी-न-किसी पहलू पर प्रकाश पड़ता है । 


शिक्षा में खेल की प्रणाली ( ?]5४ ७०9 ) को आजकल 
बहुत स्थान दिया जाता है। इस बात का उद्योग किया जाता है कि 
बालक तथा शिक्षक शिक्षा को काम” न समभकर 'खेल” समझे, 
ओर बालक को खेल-खेल में बहुत-कुछ सिखा दिया जाय। 
खेल में प्रसन्नता! तथा “स्वतंत्रता! का अंश रद्दता दै। शिक्षा 
देते हुए इस बांत का ध्यान रखना चाहिए कि बालक पढ़ते हुए 
प्रसन्नता से सब-कुछ पढ़े जाय, ओर साथ ही अपने को बँधा हुआ 
अनुभव न करे | प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में इन दोनो बातों पर 
ध्यान देना तो दूर रहा, इन्हें शिक्षा के लिये हानिकर समभा जाता 
था। शआजकल शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में 'खेल” ( 7०9 ) को 
आधारभूत बनाया जा रहा है। शिक्षा देने के तरीक़, स्कूल निय॑- 
त्रण, प्रबंध तथा पढ़ाई में खेल की प्रणाली को काम में लाया जा 
रहा है। आजकल जितनी भी शिक्षा-प्रणालियाँ आविष्कृत हुई हैं, 
उन सबको समभकने के लिये शिक्षा में खेल के महत्व को 
सममभना ज़रूरी हो गया है। खेल की प्रणाली पर आश्रित निम्न 
शिक्षा-पद्धलियाँ इस समय प्रचलित हैं :-- 

( क ) “मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति!--इस पद्धति में बालक 
खिलोनों के साथ खेलते हैं, खेल-खेल में ही वस्तुओं के 
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नाप, तोल, रंग, रूप, दूरी आ।द्‌ का शौॉन प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें 
पूर्ण खतंत्रता रहती दै, क्‍योंकि वहाँ कोई शिक्षक नद्दों होता, 
सहायक के रू१ मं एक निरीक्षक रहता दै | इस प्रकार के कम में 
उन्हें आनंद भी स्वूब मिलता है । 

( ख ). “डाल्टन शिक्षा-पद्धतिः--खेल द्वारा शिक्षा देने का 
दूसरा तरीक़ा “'डाल्टन-पद्धति! है। “डाल्टन-प्रणाली' का जन्म 
ही पुरानी शिक्षा-प्रणाली के विरोध में हुआ दै। इसमें न समय- 
विभाग का बंधन होता है, न घंटी की पाबंदी। बालक अपनी 
इच्छानुसार जिस विषय को जितनी देर तक चाहता है, पढ़ता 
है । यहाँ भी कोई शिक्षक नहीं होता, केवल काठिनाइयाँ हल करने 
के लिये एक सहायक होता है। डाल्टन-प्रणाली द्वारा, जिसमें कोई 
बाह्य बंधन नहीं, बालक के व्यक्तित्व का उच्च विकास संभव है। 

( ग ). प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धात'-शिक्षा को खेल के समान 
रुचिकर, प्रिय तथा सरल बनाने का एक ओर तरीक़ा 'श्रोजेक्ट- 
प्रणाली' है। इसमें स्कूल के काय को जीवन की समसस्‍्याश्रों के 
साथ जोड़कर बालकों के सामने एक 'प्रयोजन! (?पाए०४९ ) 
रख दिया जाता दै। बालक उन समस्याओं का अपने ढंग से 
अपने-आप प्रेम, लगन और उत्साह के साथ हल करने में जुट 
जाते हैं। इस प्रकार बात-ही-बात में वे बहुत-कुछ सीख जात हैं। 

( घ ). अभिनय-पद्धति?- इस तरीक़ से बालक इतिहास 
और साहित्य बड़ी सुगमता से सीखते हैं। उन्हें इतिहास गरटना 
नहीं पड़ता । राणा प्रताप ओर अकबर का अभिनय करके बालक 
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उनके जीवन की घटनाओं को ही आसानी से नहीं सीख जाते, 
उनके चरित्र पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। 

( डा “बालचर-पद्धति'--यह प्रणाली बालक का खाली 
समय अच्छी तरह बिताने पर ज्ञोर देती दै। वास्तविक शिक्षा 
वह है जो बालक को अपने अवकाश के समय को भली भाँति 
व्यतीत करने के योग्य बनाए। इस प्रणाली द्वारा बालक को खेल- 
खेल में जीवन की बहुत-सी उपयोगी बातों फा ज्ञान हो जाता है। 
जमनी, इटली तथा अन्य देशों में युवकों के अलग-अलग संगठन 
बने, जिन्हें 'युवक-प्रगति! ( १०७७४ ४०एल०ा७॥। ) का नास 
दिया गया । इन संगठनों ने उन देशों को कहीं-का-कहीं 
पहचा दिया। इन संगठनों से उन देशों का उदय हुआ, भले- 
ही अन्य कारणों से उनका पराजय हो गया। अपने देश में भी 
युवकों के भिन्न-भिन्न संगठन होने लगे हैं। युवकगण अपने 
खाली समय में दूर-दूर स्थानों का भ्रमण करते हैं, सब काम 
अपने हाथों से करते हैं। इन प्रगतियों से, जिनका आधार खल 
की प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न दिशाएँ देना है, बालक के शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक बिकास में बड़ी सहायता मिलती है। 


नवम अध्याय 
संवेदनः!, 'उद्देग”, 'स्थायी-भावः, “व्यक्तित्व! 

(॥0॥76, एच०॥05, $एशरक्षात्रा$, 77750१479 ) 

मनोविज्ञान का मुख्य विषय प्राणी के मानसिक व्यापारों का 
अध्ययन करना है। मानसिक-व्यापार तीन तरह के मान जाते 
हैं। ज्ञान (६7०0५४78) ; इच्छा वा संवेदन ( ??८०॥४०४ ) ; कृति, 
व्यवसाय वा प्रयत्न ( ९४॥]॥४४ ) | संसार के पदार्थों को देखने, 
छूने, जानने, स्मरण रखने, उनका संबंध जोड़ने तथा उनकी 
कल्पना करने के संबंध में जो मानसिक-व्यापार होता है, वह 
ज्ञान! के अंतर्गत है। उन पदार्थों के विषय में सुख, दुःख, भय, 
क्रोध, प्रेम, संतोष आदि का अनुभव 'संवेदन!ः कहा जाता है। 
मनुष्य के अनुभव में जो-कुद् आता दै, उसे यहद्द क्रिया में परि- 
ण॒त करने का इरादा करता है। ध्यान, इरादा, प्रयत्न 'कृति- 
शक्ति! में प्रविष्ट समझे जाते हैँ । सब मानसिक-व्यापार इन तीनो 
के अंदर आ जाते हैं, इनके बाहर कोई नहीं रहता । 

मानसिक-व्यापारों के उक्त भेदों का यह सतलब नहीं कि मन 
की ये तीनो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैँ। मानसिक-व्यापार एक 
अभिनन्‍न प्रक्रिया का नाम दै। उक्त तीनो श्रकार के व्यापार उसमें 
मिले-जुज्े रहते हैं। “ज्ञान! से संवेदन तथा कृति को जुदा नहीं 
किया जा सकता ; 'संवेदन' में ज्ञान तथा कृति शामिल रहत हैं; 
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कृति! में ज्ञान तथा संवेदन मोजूद हैं। परंतु फिर भी हमारे 
मानसिक-व्यापार में किसी-न-किसी प्रक्रिया की प्रधानता रहती 
है, उसी के आधार पर हम उस व्यापार को ज्ञान, संवेदन 
अ्रथवा कृति का नाम देते हैं। रास्ते चलते हमें चोट लग जाती 
है, हम गिर पड़ते हैं, अनक तमाशवीन इकट्ठ हो जाते हैं। 
उस समय हमें चोट लगने का 'ज्ञान! हे, दुःख हो रहा है इसलिये 
हम में “संवेदन! भी है, हम पाँव को ज़ोर से हाथ में पकड़े बैठे 
हैँ ताकि ददं कम हो जाय, इस दृष्टि से 'कृति' भी है, परंतु इन 
तीनो में 'संवेदन! की प्रधानता है । तमाशत्रीन लोग सहानुभूति 
प्रकट कर रहे हैं, दद दूर करने के लिये कुछ करना भी चाहते 
हैं, किसे चोट लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, इस प्रकार की 
कोतुक-पूर्ण जिज्ञासा की उनमें प्रबलता दे, इसलिये उनका 
व्यापार “ज्ञान-प्रधान कह्दाता दहै। अगर इस समय कोई चिकित्सक 
आ पहुंचे, और एकदम कपड़ा गीला कर प्रारंभिक-चिकित्सा 
शुरू कर दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि उसमें “ज्ञान 
तथा 'संवेदन' नहीं, परंतु हाँ, इन दोनो की अपेक्षा उसमें 'क्रति' 
अथवा “प्रयत्न! को प्रधानता अवश्य कही जायगी। 

हम इस अध्याय में इन तीनो में से केवल “संवेदन” (०८८७४) 
पर, ओर उसके साथ संबद्ध-विषय, “उद्द ग! अथवा “क्षोभ! 
(प्शाणांणा ) तथा 'स्थायी-बाव! ( 5९000॥०॥६ ) ओर “स्थायी - 
भाव' के साथ ही “आत्म-सम्मान के स्थायी-भा4' तथा उसके 
द्वारा व्यक्तित्व-निर्माण' का मनोवैज्ञानिक वर्शुन करेंगे । 


श्ध्प शिक्षा-मनोविशज्ञान 


१, 'संवेदन' ( ह००॥॥४ ) 

प्रत्येक व्यक्ति सुख, दुःख, ईपषी, 6 ष, काम, क्रोध आदि का 
अनुभव करता है। इन्हीं के अनुभव को 'संवेदन” कहते हैं । 
“संवेदन! दो तरह का होता है। ( १ ) इंद्रिय'-संवेदन ( ८८।॥॥ 2 
88 उलाब्थ0 ) तथा (२) “भाव'-संवेदन ( 06८।४७४ 85 
( रता००॥ )। मेरा हाथ दीवार से टकरा गया, मुझे दद हुई, 
यह “इंद्रिय-संवेदन' है ; एक आदमी मेरी चुरगाली करता है, मुझे 
क्रोध आया, यह “भाव-संवेदन! है। “इंद्रिय-संवेदन'ः जीवन में 
शुरू-शुरू में होने लगता है, *भाव-संवेदन' बाद में बड़े होकर 
आता है ; 'इंद्रिय संवेदन' में उत्त जना बाहर से होती है, “भाव- 
संवेदन' में उत्त जना भीतर से थआती है; 'इंद्रिय-संवे<न' में अनुभव 
का शरीर से संबंध होता है, “'भाव-सवेदन' में अनुभव का मन से 
संबंध होता दै ; “इंद्रिय-संवेदन! का संबंध शरीर के किसी एक हिस्से 
के साथ होता है, *भाव-संवेदन! में संथरू्ण शरीर क्षुब्ध हो जाता है। 

बालक का जबतक मानसिक विकास नहीं होता तबतक वह 
प्राकतक-शक्तियों ( [7900८5 ) के ह्दी अधीन रहता दै, उसमें 
“<इंद्रिय-संचेदनः ( $20870०७३४ (९८।॥॥४ ) रहता है, “भाव-संवे- 
दन! नहीं उत्पन्न होता । उसे भूख लगी, बह रोने लगता है; 
पेट भर गया, फिर खेलने लगता द्वै। किसी ने मारा, वह चिल्ला 
पड़ा, इतने में किसी ने मिठाई दे दी, वह रोना भूलकर खाने 
में जुट गया। “इंद्रिय-संवेदन! से आगे वह्द नहीं बढ़ता । बालक 
के “इंद्रिय-संवेदन” में अपनी दी चार विशेषताएँ रहती हैं :-- 
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( के ), उसके संवेदन बहुत “प्रारंभिक-प्रकार” के होते हैं, 
'स्वाथमय! होते हूँ। भूखे बालक को जबतक खाने को नहीं 
दिया!जायगा, तबतक वह चीस्तता ही *हेगा, क़ाबू में हरगिज़ 
नहीं आरययगा। प्यास लगी है, तो जहाँ होगा ब्हीं शोर मचा 
देगा, इस बात का पत्रना नहीं »रेगा कि वहाँ शोर मचाना चाहिए 
या नहीं। क्रोध, आश्चय, भय, दुःख, ईरपपां आदि के संवेदन 
उसमें इस समय बहुत निचले दर्ज के होते हैं। बह पशु की 
सतह पर होता है, ओर इन वृत्तियों का संबंध उसके खान-पीन 
तथा इसी प्रकार की बातों के साथ रहता दै | 

( ख ). बालक को स्मृति तथा बुद्धि विकसित नहीं हुई होती, 
इसलिये वह भूत तथा भविष्यत्‌ के विषय में तो सोच ही नही 
सकता । इसलिये जो चीज़ उसके सामने होती द्वै, उसी के साथ 
उसके संबेदन का संबंध होता है। अगर उसके सामने बिल्ली 
है, तो वह डरता द्वै ; सामन नहीं है, तो जबतक उसमें कल्पना 
शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तबतक नहीं डरता। 

( ग ). बालक का संवेदन “तीब्र' होता है, जबतक उसका 
संवेदन रहता है, तबतक बह पू्ंतय। उसके बशीभूत रहता द्वै । 

( घ ). परंतु तीत्र होते हुए भी वह देर तक नहीं रहता । 
तबतक उसमें स्मृति के द्वारा संवेदन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं 
हुई होती, इसलिये ज्ोर से रोता हुआ भी मट-से चुप हो जाता 
है। बालकों में आँसुओं-भरी आँखों के साथ हँसते हुए होंठ 
नई घटना नहीं है । 
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२, “उद्दंगा अथवा क्षोभ ( जियजाणा ) | 

जब बालक का मानसिक-बिकास होने लगता है, तब वह 
“इंद्रिय-संवेदन' ( 7 6८।॥॥४ 85 "673807 ) से ऊपर उठ जाता 
है; उसमें “भाव-संवेदन! ( २ि०९ै।॥ए 3$ 4ए०णांणा ) प्रकट 
होने लगता है। अब खाने-पीने की बातों के साथ हद्वी उसका 
सुख-दुःख नहीं जुड़ा रहता, कई “भावों! के साथ भी उसमें 
नाना प्रकार के संवेदन उठने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कद्दा जा 
सकता है कि इस समय बालक में “उठ ग!--क्षो भ! (,70000) 
प्रकट होने लगता दै। “भाव-संवेदन “उद्त ग? का ही दूसरा नाम 
है। “इंद्रिय-संवेदन! बालक की प्रारंभिक अबस्था में होता दै ; 
“उद्गं ग! रसमें तब प्रकट होने लगता दै, जब उसका व्यवहार केवल 
'प्राकृतिक-शक्तियों! ( [9/7८0$ ) से ही नहीं चल रहा होता, 
अपितु उसमें “विचार-शक्ति! भी उत्पन्न हो जाती है| पहले बालक 
माता से इसलिये प्रेम करता है क्योंकि वह उसे दूध' देती है, अरब 
वह उसे प्रेम करता-करता ऊँची भावनाओं के कारण प्रेम करना 
सीख गया है । पहला प्रेम “इंद्रिय-संवेदन' के दर्ज पर दै ; दूसरा 
प्रेम 'माव-संवेदन' या उक ग के दर्जे पर कहद्दा जाता दै। बालक 
में “उद्द ग!-. “च्षीभ!-- ( ॥0॥00॥ ) की अवस्था “इंद्रिय-संवेदन' 
($2॥0580०008$ >6८॥॥४४ ) के वाद आती है । 

“उद् गो! के भिन्न-भिन्न विभाग किए गए हैं। असल में इनका 
विभाग करना बहुत कठिन दै। कई “उठ ग!” एक-दूसरे से इतने 
मिलते हैं कि उनका निश्चित रूप ही ठीक नहीं समझ आता। 
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मेबडूगल ने प्रार्शतक-शक्तियों के प्रेरक के तोर से जो मुख्य 
१४ जद्न ग॒ कहे हैं, उनका परिगणन हम पिछले भश्रध्याय म॑ कर 
आए हैं। इस विभाग के अतिरिक्त “उद्गगों! के निम्न तोर से भी 
विभाग किए जा सकत हैं :-- 
पहला विभाग 'उद्ध गों' के खाभाविक-विकास को टृष्टि में 
रखकर किया जाता है। इस विभाग के अनुसार 'उठ ग! पाँच 
प्रकार के हू (१) खथमय उद्र ग ; - भय, क्राध, अभिमान आदि | 
(२) पराथे-उढ् ग- प्रेम, सम्मान, सहानुभूति श्रादि। (३) 
ज्ञानात्मक उठ्ठ ग--विद्यानुराग, सत्य, प्रेम आदि | ( ७) सोंदर्यात्मक 
उठ ग-- लोदिय[नुर ग ख्ादि | ( प ) नेतिक ड्ठग हे क८व्यपरा- 
यणुता, ईश्वर-प्रेम आदि। 
दूसरा विभाग डा० भगवानदास ने किया है। उनका कहना 
है कि मुख्य “उठ्त ग! दो हैं--राग तथा ह प। राग को प्रेम (] ०४८) 
कहते हैं, है प को घणा ((80०)। प्रेम तथा घुणा अपने स बड़े, 
अपने बराबरवाले तथा अपने स छोटे के प्रति हो सकते हैं । 
अपने से बड़े के प्रति प्रेम को सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आदर कहते 
हैं; अपन बराबरवाले से प्रेम को मित्रता, काम, प्रेम कहते हैं ; 
अपने से छोटे के प्रति प्रम को शया, सहानुभूति आदि कहते हैं । 
इसी प्रकार अपने से बड़े के प्रति घणा को भय, घबराहट, 
डरपोकपन कहते हैं; अपने बराबरवाले से घ॒णा को क्रोध, 
चैर-भाव कहते हैं ; अपने से छोटे के प्रेति घणा को अभिमान 
कहते हैं। कई “उठ ग! भिन्न-भिन्न उठ गों से मिलकर भी बनते हैं । 


२०२ शिक्षा-मनो विज्ञान 


“'उद्व गो! की क्‍या विशेषताएँ हैं १ डे वर ने “उठ गों” के संबंध 
में पाँच विशेषताओं का प्रतिपादन किया दै :-- 

( क ). जिस व्यक्ति अथवा बिचार के बिपय में हमारे अदर 
“उद्व ग! उत्पन्न हुआ है, उसके साथ हमारा संवेदनात्मक संबंध 
होना चाहिए। उदाहरणाथे, मट्टी के संबंध में हमारे भीतर कोई 
उद्न ग नहीं उठता, क्योंकि मद्टी से हमारा संवेदनात्मक कोई संबंध 
नहीं । अगर उही अपने देश की मट्टी एक डिब्रिया में भरकर 
हमें देश बैठे कोई भज दे, तो उसे देखकर उद्ग गों की बाढ़ आ 
जाती द्वै। उस समय उस मट्टी को देखकर अपने देश की स्मृति 
ताज़ी हो जाती है, और उसके साथ हमारा संवेदात्मक संबंध हो 
जाता है, इसीलिये बह “उद्त ग! को उत्न्न कर देती दै । 

( ख ) “उद्वेग” अथवा “क्षोभ” के समय शरीर में बाहरी 
तथा भीतरी कुछ परिवतेन हो जाते हैं । भय के समय रोंगटे 
खड़े हो जाना, हॉपना ; क्रोध म॑ं लाल मुह हो जाना, होठों का 
फड़कना ; प्रसन्‍नता में चहरे का खिल जाना आदि ज्षोभ के 
वाह्य परिव्तेन दिखाई देते हैं। भीतरी परिवतनों को देखने के 
लिये अनेक परीक्षण किए गए हैं। कैनन ने बिल्ली को भोजन 
कराकर उसपर “ऐक्स-रे' के परीक्षण किए। बिल्ली का भोजन 
पेट में पच रहा था, पाचक-रस निकाल रहा था, इतने में एक 
कुत्त को लाया गया, उसने बिल्ली को देखते दी भोंकना शुरू 
किया, और बिल्ली डर गई। इस डर का यह परिणाम हुआ कि 
पेट ने पाचक-रस निकालना बंद कर दिया, और पेट की सव 
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गतियाँ बंद हो गई। कुत्ते के चले जाने के भी १५ मिनट बाद 
तक बिल्ली की यही हालत रही । तभी “उद्बग' या '"क्षोभ! के 
समाप्त हो जाने पर भी कुछ देर तक मनुष्य अपने को ठीक 
स्थिति में नहीं ला सकता | दफ़्तर में डॉट सुनकर कई लोग जब 
घर लोटते हैँ, तो बच्चों -) बिना बात के पीटने लगते हैं। डाँट 
खतम हो गई, परंतु उसका असर अभी तक बना रहता है। भय 
तथा क्रोध के समय भोजन की संपूण आंतरिक प्रक्रिया बंद हो 
जाती है। इन “उदवेगों' का शरीर के अन्य ग्रन्थि-रसों पर भी 
प्रभाव पढ़ता है। दुःख के समय आँसू मरने लगते हैं, क्रोध में 
पसीना आने लगता है, भय के समय मुँह सुख जाता है, पेट में 
पांचक-रस निकलना बंद हो जाता है। शरीर में कई ग्रन्थियाँ 
ऐसी हैं जिन्हें 'प्रशालिका-गहित ग्रन्थ! ( [00०॥८४६ 8!9॥05 ) 
कहते हैं। इन ग्रन्थियों से जो रस निकलता है, उसमें एक विशेष 
पदा्थ होता है, जिसे 'हीौरमोन! ( +40770॥6९5$ ) कहते हें | ये 
'हौरमोन' शरीर को शक्ति देते हैं। गुदे के पास दो “प्रणालिका- 
रहित ग्रन्थियाँ' होती हैं. जिन्हें 'ऐडे नल्‍्म! कहते हैं । क्रोध तथा 
भय के समय इनमें से एक 'होग्मोन' निकलन लगता है, जिसे 
'एडिनलीन' कहते हैं । “ऐडिनेलीन' से हृदय शीघ्‌ गति करने 
लगता है, रुचिर तेज़ चलन लगता है, ओर साँस का वेग बढ़ 
जाता है। भिन्न-भिन्न उद्वेगों में शरीर के बाहरी तथा भीतरी 
भागों पर एसा असर पड़ता है, जिसे आँखों से ओमल नहीं 
किया जा सकता | 
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“उद्वेगों' के समय इन परिवतनों को देखकर जेम्स ने अपना 
एक सिद्धांत स्थिर किया था, जिसे 'जेम्प-लैग सिद्धांत! ( ]807९$- 
[.9॥2० 7]॥6०9 ) का नाम दिया गया है। जेम्स तथा लैंग न 
खतंत्र रूप से इस सिद्धांत को १८८० में निकाला था। जेम्स का 
कहना यह है कि “उद्वेग” का कारण, उदबेग के समय शरीर में 
जो भीतरी तथा बाहरी क्षोभ-रूप परिक्‍्तन हो जाते हैं, वे हैं । 
शेर को सामने देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना 
छूटन लगता दै। हमारा डरना शेर को देखकर नहीं होता, 
शरीर के रोंगटों के खड़े दोने तथा पसीना छूटने को हम “डरना' 
कहते हैं । साधारण विचार तो यह है कि शेर को देखकर हम 
डरे, डर से शरीर के रोंगटे खड़े हुए ; “जेम्स-लैग सिद्धांत' यह्‌ 
दै कि शेर को देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हुए, और रोंगटों को 
अनुभव करने से भय उत्पन्न हुआ | जम्स का सिद्धांत प्रचलित 
विचार से उल्टा है। उसका कहना है कि इस सिद्धांत का शिक्षा 
में बहुत उपयोग है। 'अगर हम उद्वेगों से उत्पन्न होनवाले 
शारीरिक परिवतनों को न होने दें, तो उद्वेग क्राबू में भा सकते 
हैं। क्रोध के समय जो शारीरिक परिवतन हो जाते हैं, उन्हें 
काई रोक ले, तो वह क्रोध को रोक लेगा ; भय के समय के 
शारीरिक परिबतंनों को वश में कर लेने से भय उत्पन्न नहीं होगा। 

जेम्स के कथन को अगर यह रूप दे दिया जाय कि उद्वेगों के 
एकदम साथ शारीरिक परिवत॑न दह्ोत हैं, तो यह सिद्धांत अधिक 
युक्ति-युक्त द्वो जाता द्वै। यद्द कद्दना कि शारीरिक परिवतंन पहले 
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होते हैं, शोर उद्वेग फिर उत्पन्न होता है, व्यवहार बाद 
( 3०॥४५४०७१४४ ) की चरम सीमा है । सब परीक्षणों में यही 
देखा गया हैं कि क्रोध तथा भय के साथ-ही-साथ भोतरी तथा 
[का ९ 4 ० 
बाहरी परिवतंन होने आरंभ हो जात हैं । 
॥ ञ कप 

(ग॒ ). “उत्र ग! के प्रत्यक अनुभव में सुख या दुश्ख का भाव 
दिपा रहता है । हम किसी से प्रेम इसलिये करते हूँ, क्योंकि 
उसकी तह में सुग्ब का भात्र छिपा होता है ; घ॒णा इसलिये करते हैं 
क्योंकि उस व्यक्ति अथवा पदाथ स दुःख का कोई संबंध होता 
या हो सकता हैं । 

( घ ), “उठ ग! में विचार-शाक्त काम नहीं कर रही होती, 
इमलिये बह तीब्र द्वोता है। 

( डः ), 'उतंग! के समय विचार-शक्ति नहीं रहती, इत्तलिय 
भिन्न-भिन्न मार्गों में से किसी एक का चुनाव भी इसमें नहीं हाता। 
क्रोध की अवस्था में मनुष्य यह नहीं सोच सकता कि इस बात 
का निपटारा फिर कर रूगा, किसी को बीच में डालकर इस 
समस्या को हल करू गा, स्लादि। वह 'उद्वेग' में, जो विचार 
सामन आ जाता है, वही कर डालता है। 

शिक्षा की दृष्टि से “उद्वेगों' का बड़ा महर्त है। ये जीवन में 

ए्‌ व ० हे दर 
काय-शक्ति का संचार करते हैं। मनुष्य जितना ही “उद्वेग! के निकट 
पहुंचता है, उतना ही संकल्प को क्रिया में परिणत करने के नज़दीक 
गे ७ कि 3३० 
पहुंच जाता द्ैै। जिन लोगों ने बड़े-बड़े काम किए हैँ, उनकी 
क्रत्कायेता का खोत कोई-न-कोई “उद्घेग' रह्या है। “उद्बगों? का 
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जीवन में से निकाल देना “प्रेरणा-शक्ति! को नष्ट कर देना द्वै। 
प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के विरुद्ध यह ठीक आचक्तेप किया जाता है 
कि इसमें पढ़ाई-लिखाई बहुत है, परंतु बालक के “उद्वेगों' के 
विकास तथा संगठन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे 
वालक शारीरिक उद्योग को घ॒णा की दृष्टि से देखते हैं, पढ़ने- 
लिखने के बाद माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, देश के प्रति 
उदासीन रहते हैं, यह अवस्था शोचनीय है । 


३, 'स्थायी-भाव' । 5श॥(ए0८॥।$ ) 

पहले “उद्वेग” ( [2४%०४०॥ ) तथा स्थायी-भाव! ( 5०0ं- 
7८॥॥ ) में कोई भेद नहीं समझा जाता था। मनोवैज्ञानिक 
लोग “स्थायी-भाव! को “उद्वेग” ही कहते थे | शैंड ने पहले-पहल 
'उद्वेग” तथा 'स्थायी-भाव/ में भेद किया। प्रेम, हू प, लब्जा आदि 
“उद्वेग” ( पत००8 ) हैं, परंतु जब ये 'उद्बेग! किसी वस्तु, 
किसी व्यक्ति, क्रिसी विचार, भाव अथवा आदश के साथ स्थायी 
पसे जुड़ जाते हैं, तत्र इन्हें 'स्थयी-भाव! ( $8&##0९॥($ ) 
कहा जाता है। बच्चे को माता से प्रेम है, क्योंकि वह उसे दूध 
पिलाती है। अ्रभी यह भाव “उद्बंग” के दर्ज पर नहीं आया। 
बह कुछ बड़ा होता है, दूध पीना छोड़ देता है, परंतु माता के 
बिना नहीं रह सकता | इस समय उसमें “उद्बंग” उत्पन्न हो गया 
है। वह उद्दंग बढ़ता जाता है, रोज़ के अभ्यास से दृढ़ होता 
जाता द्वै । अतः 'स्थायी-भाव! के उत्पन्न होने में पहली बात यह 
हैं कि वह एक ही “उद्त्रग” के किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ बार- 
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चार जुड़ते रहने से उत्पन्न हो सकता है। अरब बालक कॉलिज में 
पढ़ने योग्य हो गया | वह दूर किसी शहर के कॉलेज में दाख्त्रिल 
हो जाता है। वहाँ बेठे एक दिन संध्या के समय उस अपनी माँ 
की याद आ जाती द्वै, उसकी आँखों से दो बू द आँसू टपक पड़ते 
हैं| यह “स्थायी भाव! के कारण द्वै । परंतु बालक का अपनी माता 
के विषय में जो “स्थायी-भाव' उत्पन्न हो गया है, उसमें प्रेम का 
बार-बार का अनुभव ही कारण नहीं हैँ । माता के उस प्रेम मे 
अन्य भी कई “उद्बंग' शुरू से ही जुड़ते गए हैँ । जब बह छोटा 
था, तो माँ उसकी रक्षा करती थी, इसलिये बच्चा उसके प्रति 
'कतज्लता! का भाव अनुभव करता था ; उस समय माँ उसकी 
तारीफ़ करती थी, इसलिये उसमे “आत्मामिमान” उत्पन्न होता 
था। थ सब “उद्बंग” धीरे-धीरे जुड़ते चल्ले गए, समठित होत गए, 
एक ही दिशा में बढ़ते गए ओर कई बर्षों के बाद 'प्रेम', 'कृत- 
ज्ञता', “आत्मामिमान' तथा 'सहानुभूति' के उद्वंगों न मिलकर 
पुत्र में माता के प्रति प्रेम के 'स्थायी-भाव! को उत्पन्न कर दिया । 
यह “स्थायी-भावों' के उत्पन्न होने में दूसरी बात है। इसका 
मतलब यह नहीं कि प्रत्येक 'स्थायी-भावः में कई उद्बंग सगांठत 
रूप से अवश्य द्वी पाए जायेंगे, हो सकता द्वै कि एक ही “उद्बंग! 
बार-बार के अनुभव से 'स्थायी-भाव” बन जाय। 'स्थायी-भाव! 
तब उत्पन्न होता द्वै, जब “उद्बेग” किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा 
बिचार के इद्‌-गिदे इकला या अन्य उद्बगों के साथ मिलकर 
संगठित हो जाता है । एक बालक को अपने जन्म के मकान के साथ 
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विशेष प्रेम हे। जाता द्वै, दूसरे को उसी मकान के साथ घ॒णा का 
भाव भी हो सकता है, तीसरे को उसके प्रति कोई भाव नहीं 
होता । बालक को किसी ख़ास शिक्षक के प्रति प्रेम हो सकता है, 
भय हो सकता है, घ॒णा भी हे। सकती है। इसी प्रकार सफाई, 
सादगी, न्याय, सच्चाई आदि के लिये बालकों में प्रेम, श्रद्धा आदि 
उत्पन्त हैं| सकते हैं। 'स्थायी-भावों' की रचना में तीसरी बात 
यह है कि वे जन्म से नहीं आते। जन्म से तो “प्राकृतिक-शक्तियाँ? 
( ]0॥7८(5 ) आती हैं, ओर शुरू-शुरू में बालक का सारा 
व्यवहार उन्हीं के श्रधीन रहता है। परंतु बालक के मानसिक- 
विकास के हे। जाने पर उसका व्यवहार “प्राकृतिक-शक्तियों' के 
अधीन नहीं रहता, तब उसका व्यवहार 'स्थायी-भावों' के अधीन 
हो जाता है। “प्राकृतिक-शक्तियाँ? 'मानसिक-रचना” ( ०॥७) 
6|70८४७४९ ) का हिस्सा होती हैं, उसकी बनावट में ओत-प्रोत 
हाती हैं, इसलिये बालक को अपने वश में रखती हैं; इसी 
प्रकार मनुष्य में 'स्थायी-भाव” भी उसकी “मानसिक-रचना' के 
अभिन्न अवयवब बन जाते हैं, उसकी बनावट में ओत-प्रात हो 
जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जेंसे बचपन में हम 
प्राकृतिक-शक्तियों! ( [08८४5 ) के अधीन थे, बेसे बड़े द्वाकर 
'स्थायी-भावों ( 9560॥76॥।$ ) के अधीन ह्दो जात हैँ | 

स्थायी सात्रों' का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है ? 
रबेदन' के प्रकरण में हमने कहा था कि संवदन दे प्रकार का 
हता है-“इंद्रिय-संबेदन” तथा “भाव-संबंदन” । शुरू-शुरू में 


गंवम अ्रध्याय २०६ 


बालक उन्हीं पदार्थों के विषय में संबेदन कर सकता है जो 
इं.द्रय-प्राह्य हैं. स्थूल हैं, देखे तथा स्पर्श किए जा सकते हैं । यह 
मानसिक-विक्रास की पहली अवम्था दै बालक में किसी प्रकार की 
प्रतिक्रिया उत्पन्न करन के लिये उसके सामन पदाथ का होना 
ज़रूरी दै । इस अवस्था तक “स्थायी-भाव” की उत्पत्ति नहीं छाती । 
मानसिकर-विकास की दूसरी सीढ़ी “भाव-संवंदन? है। इसमें 
स्थूल विषय के सामने न रहते हुए भी उस त्रस्तु का विचार ही 
प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त हाता है। यह अवस्था 
पहली अ्रत्रस्था के बाद आती है, ओर उससे ऊँची है । मानसिक- 
विकास की इस दूसरी अवस्था में हो 'स्थायी-भाव! उत्पन्न द्वाता 
है, पहली अवस्था में नहीं। दूसरी अवस्था के बाद मानसिक- 
विकास की तीसरी अवस्था “आत्म-सम्शन के स्थायी-भाव” को 
आती है, जिससे बालक का “व्यक्तित्व! (?०४०॥७|॥५) बनता है। 

'स्थायी- भावों” के निर्माण में दे। बातें ह्वाती हैं :-- 

( के ). क्‍्यांकि मानसिक-विकास की दूसरी सीढ़ी पर ही 
'स्थायी-भा 4 उत्तन्न दवा सकता दे, 4्सलिये 'धवायी-भाष' के निर्माण 
में पहली बात मह द्वै कि मनुष्य में पदाथ को समभन की शक्ति 
है। जाय, उसका पदाथे के विषय में ज्ञान कहने-सुनने से ही प्राप्त 
न हुआ हे।, परंतु वह उसे देख चुका है, समभ चुका है।, खूब 
अच्छी तरह से जान-बूक चुका दवा । अगर ठीक तरह से जामा- 
बूमा न होगा, तो 'स्थायी-भाव” किस चीज़ के प्रति द्वागा, 
अज्ञात या अस्पष्ट-ज्ञात वस्तु के प्रति 'स्थायी-भावष! नहीं द्वाता। 
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( ख ), उस पदाथे के इद-गिदे किसी एक अथवा अनेक 
“डद्बेगों! ( [700०७ ) का संगठज़ होना भी आवश्यक दै। 
अगर किसी पदार्थ के विषय में ज्ञान पूरी तरह से हो गया है, 
परंतु उसके साथ हमारा कोई उद्वगात्मक सं«ध नहीं हुआ, तो 
उस पदार्थ के विषय में हममें कोई 'स्थायी-भाव” नहीं होगा । 
“<्थायी-भाव” बड़ी भारी मानसिक-शक्ति है। जिस बात के विषय 
में 'स्थायी-भाव” बन जाता है, वह कितनी ही छोटी हा, जीवन को 
मानो घेर लेती है। इसलिये शिक्षक का यह कतंव्य दैफि 
बालकों के 'स्थायी-भावों? को “भावात्मक-विचारों' के साथ ओड़ने 
का प्रयत्न करे। उदाहरणाथ, न्याय, सत्य, ईमानदारी श्रादि “भावा- 
व्मक-विचार! हैं| अगर इन विचारों के साथ बालक के 'स्थायी- 
भाव? उत्पन्न द्वो जायें, तो जीवन में वह न्याय से भ्रेम करने वाला, 
सत्य पर दृद रहने वाला तथा ईमानदार आदमी बन जायगा, 
इसके विपरीत अगर इन विचारों के साथ कोई 'स्थायी-भाव” न 
हो, तो न्याय के मौके पर वह अन्याय कर बेठेगा, सत्य बोलने के 
स्थान पर शूठ बोलने से न भिभकेगा । 

परंतु प्रश्न यह दे कि इन सूक्ष्म विचारों के साथ “स्थायी-भाव' 
किस प्रकार उत्पन्न किए जायें? बालकों को शिक्षा देनेवाले 
जानते हैं कि स्थूल पदार्थों के साथ उनके 'स्थायी-भाषों” को 
आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। संसार का नियम ही 
स्थूल से सूह््म की तरफ़ जाना है। शिक्षक बड़ी आसानी से स्थुल 
पदार्थों के साथ बालक के 'स्थायी-भावों? को उत्पन्न कर सकता है| 
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जब उनके साथ बालकों के 'स्थायी-भाव? उत्पन्न हो जाये, तो उन्हें 
स्थूल से सूक्ष्म भावों के साथ जोड़ देने का ही काम रद्द जाता है। 
'स्थायी-भाव' को पहले “विशेष” से जोड़ा जाता है, फिर सामान्य! 
से, और उसके बाद “भावात्मक-विचार! से। उदाहरणाथ, हमने 
बालकों के हृदय में “सत्य' के प्रति 'स्थायी-भाव' को उत्पन्न करना 
है | इसका सबसे अच्छा उपाय यह दै कि उन्हें राजा दरिश्चंद्र की 
कहानी सुनाई जाय। वे कह्दानी के हरिश्चंद्र से प्रेम करने लगेंगे, 
ऐसे हरिश्-द्र स जो सच्चा था, जिसने सच के लिये अपने राज तक 
के ठुकरा दिया। इसके बाद वे उन सब से प्रेम करने लगेंगे 
जा हरिश्चंद्र-सरीखे सत्यवादी हों, धामिक हों। जब हरिश्चंद्र 
तथा उस-सरीखे श्रन्य सत्य-वादियों के विषय में बालकों का 
'स्थायी-भाव!” बन जाय, तब शिक्षक कह सकता है, आखिर, 
हरिश्चंद्र तथा उस-सरीखे दूसरे महापुरुष इसीलिये तो इतने महान्‌ 
थे क्‍योंकि वे 'सत्य' पर हृढ़ रद्दे। इस प्रक्रिया से बालकों में 
'सत्य' के 'भावात्मक-विचार' के लिये श्रद्धा, प्रेम श्रादि का 'स्थायी- 
भाव! उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया खुद-ब-ख़ुद रोज़ हमारे 
जीवन में काम करती हुई दाख भी पड़ती दै। एक श्रध्यापक 
बालक का पीटता है, बालक के अध्यापक स घ॒णा उत्पन्न हे। 
जाती है। श्रध्यापक पढ़ाता तो अच्छा द्वै, परंतु वह घणा उसके 
विषय के साथ भी द्वा जाती है, जिसे वह अध्यापक पढ़ाता है। 
बढ़ते-बढ़ुते, कई ५ार उस स्कूल के प्रति घणा द्वो जाती है जिसमें 
बह अध्यापक था। स्थूल से सूह््म की तरफ़ मन अपने-आप जाता 


२१२ शिक्षा-मनोबिज्ञान 


रहता है। मन की इस प्रक्रिया का शिक्षक को लाभ उठाना 
चाहिए और इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि विषयों को पढ़ाते 
हुए देश-भक्ति, न्याय, सेवा, समाज सुधार आदि बातों के लिये 
उसमें “स्थायी-भाव' उत्पन्न करते रहना चाहिए । 

'स्थायी-भाव' तथा “आदत' में भद है | एक बालक को लोटा 
साफ़ रखने की आदत है। वह लोटे को खूब माँजता है, परंतु 
यह ज़रूरी नहीं कि लोटा साफ़ रखने की आदत के कारण उसमें 
सफ़ाई की भी आदत हो, वह हरएक वस्तु को सक़ा रक्खे । 
सफ़ाई की आदत तब पड़ती है जब सफ़ाई के साथ बालक के 
हृदय में 'स्थायी-भाव” उत्पन्न हो जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक 
का कर्तव्य दै कि “आदत” तथा 'स्थायी-भावष? में भेद करे, और 
बालक में किसी बात के लिये आदत” डालन के बजाय उस 
बात के लिये ६थायी-भाव! उत्पन्न करे | 

४, आत्म-सम्पान के स्थायी-भाव' से व्यक्तित्व -निर्माण 
( [2९ए९।००0००॥( रण रिशाइ0ा।9 ) 

हमने अभी कहा था कि मानसिकर-विकास की तीन सीढ़ियाँ 
हैं। इनमें से दो--इंद्रिय-संवेदन' तथा “भाव-संवेदन!--का 
बेन हम कर चुके हैँ। इन दोनो के बाद तीसरी सीढ़ी क्या दै ९ 
“भाव-संवेदन' अथवा “उद्ध ग! में स्थुल पदाथे की अनुपस्थिति में 
भी उद्गंग किसी भाव या विचार के साथ अपने को संबद्ध कर 
लेता है, जाड़ लेता है। हम बहुत श्रच्छे खिलाड़ी हैँ। खेल के 
साथ हमारा एथायी-भाव' बन चुका दै । दम अखबार पढ़ते हैँ, तो 
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खेल-विषयक समाचारों की “जिज्ञासा! के लिये ; किसी की प्रशंसा 
करते हैं, तो खिलाड़ियों की ; सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो अच्छा 
खेलने परंतु फिर भी हार जानेवालों के साथ । हमारी संपूर्य 
मानसिक-रचना, हमार संपूर्ण भाव तथा “उद्व ग! खेल ही के 
आस-पास चक्कर ऊाटते हूँ, हम उसी के लिये मानो रह गए हें, 
ओर किसी चीज़ के लिये नहीं। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता 
है कि एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में अन्य ही कोई “स्थायी-भाव! 
बना हुआ है, ओर उसकी एक-एक क्रिया उसी “स्थायी-भाव” से 
चलती है। जीवन में एक नहीं, कई “स्थायी-भाव' हो सकते हैं । 
तो क्या इन 'स्थायी-भावों! का आपस में कोई संबंध नहीं ९ इन्हें 
आपस में जोड़नेवाला कोई इनसे भी बड़ा भाव हममें नहीं ह्वै९ 
हमने 'प्राकृतिक-शक्तियों? के अध्याय को प्रारंभ करते हुए कहा 
था कि आधारभूत 'प्राकृतिक-शक्तियाँ” तीन हैं। “नेमे', 'होम' तथा 
संबंध-शक्ति! | मानसिक-प्रक्रिया में 'संबंध-शक्ति' बड़े महर4 की 
है। 'स्थायी-भाव' भी तो तभी पेंदा होता दे जब भावों का परस्पर 
संबंध स्थापित हो जाता है, वे आपस में स्थायी-रूप स जुड़ जाते 
हैं। तो हमारे “स्थायी-भावों' को आपस में जोड़ने वाला सूत्र कान- 
सा है ? 'स्थायीभाव! ($०0४॥०४४) तो भिन्न-भिन्न उछ् गों (॥0७०- 
४०४७) को जोड़ता है, उनका राजा है; प्रश्न यह है कि भिन्न-भिन्न 
'स्थायी-भावों को कौन जोड़तादै, इनक कोन राजाहै ? बस, बालक 
में 'स्थायी-भावों के भी सूत्र, इनके भी राजा,इनके भी शासक “भाव' 
का उत्पन्स हो जाना ही माससिक-विकास की तीसरी सीढ़ी है। 
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यह “शासक-स्थायी-भाव” कैसे उत्पन्न होता है ? पहले कद्दा 
जा चुका है कि जब “उद्ब ग! किसी “विषय” के साथ जुड़ जाते हैं 
तत्र 'स्थायी-भातः उतन्न होता दै | इस 'शासक-स्थायी-भाव” को 
उत्पन्न करने के लिये भी 'स्थायी-भावों” को किसी ऐसे ५विषय' के 
साथ जुड़ना होगा । वह विषय स्व! ( 5८| ) है। 'सख' का अथ 
अपना आत्मा, “मैं! द्ै। मेग्डूगल का कद्दना है कि “स्व! के साथ, 
“आत्मा! के साथ, “अपने” साथ जब “स्थायी-भाव! जुड़ जाते हैं, 
तो “स्थायी-भावों' का राजा “आत्म-सम्मान का स्थायी-भात्र? 
( 56-6४ ००॥४ 5०0घ४॥८॥ ) उत्तन्न हो जाता है, ओर तब 
से मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का शासक यही भाव बन जाता है, 
उसमें “व्यक्तित्व' ( 7८४०॥४।॥५५७ ) अभिव्यक्त हो जाता द्वै। 

परंतु “आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव” केसे उत्पन्न हो जाता 
है? हमने अभी कहा कि “आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव” की 
रचना में 'स' आधार बनता है, उसके चारो तरफ़ 'स्थायी-भात! 
जुड़ने लगते हैं। परंतु '₹५! का ज्ञान बालक को केसे होता दे १ 
बालक अपने चारों तरफ़ अनेक चीजें देखता है | वह खुद 
देखता, सुनता ओर बोलता है । शुरू-शुरू में बह सममता है कि 
ये पदार्थ भी उसी की तरह देखते, सुनते वा बोलेते हैं। वह्द 
बैठा-वेंठा अपने खिलौनों के साथ घंटों बातें किया करता दै। 
परंतु धीरे-धीरे उसे ज्ञान होने लगता दे कि खिलोना उससे 
बाते नहीं करता, बह यों ही पढ़ा रहता दै। इसके विपरीत 
बह देखता दै कि उप्तकी परिस्थिति में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 
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उसी की तरह बाते करते हैं । इस भेद को देखकर उसके 
भीतर जड़-चेतन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है | पहले वह 
खिलौने को भी श्रपने-सरीखा समभता था, श्रत् वह चलने, 
फिरने, बोलने वालों को ही अपने-सरीखा सममने लगता है। 
उसके ज्ञान की यह पहली अवस्था होती है। अभी तक वह अ्रपने 
तथा दूसरों में भेद करना नहीं सीखा होता। दूसरी अब्स्थः में 
बड़ इस भेद को सीख जात! द्वै। वह देखता दे कि डसकी माँ 
उस पुचकारती है, उसका पिता उस चीज़ें लाकर देता दै । बालक 
भी अपने से छोटे बच्चे को पुचकारने लगता है, उसे चीज़ें लाकर 
देता दै ५ माता-पिता उसके प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, श्रपने 
से छोटों के प्रति वह भी बेसा व्यवहार करने लगत्ता दै। इस 
भ्रवस्था में उसमें “सव'-'पर' का »व उत्पन्न हो जाता दै। वह 
अपने-आपको “स' समभने लगता है, दूसेरों को 'पर', तभी तो 
बह अपने से छोटों के साथ वैसा व्यवद्वार करता है जैसा माता- 
पिता उसके साथ करत हैं। जब बालक में 'ख' का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है, तब इसके साथ '“स्थायी-भाव! जुड़ने लगत हैं, और “स्व! 
के ज्ञान के विकास के साथ-साथ “आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव' 
का धीरे-धीरे निर्माण होने लगता है। “स्व” के साथ “आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव' केसे जुड़ता दे ९ “स्व! अपने-आपको दो 
भागों में बॉट लेता है : 'द्रष्टा' ([) और “दृश्य' ( ४८ )। पहले 
यह “दृष्टा' (]) के रूप में हरएक चीज़ को देखता है, श्रोर 
झपनी रृष्टि से प्रत्येक बस्तु को अच्छा या बुरा कद्दता है। परंतु 
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सामाजिक व्यवहार से उसे अनुभव होने लगता है कि दूसरे भी 
उसके विपय में अपने विचार रखते हैं, उसके व्यवहार के 
अच्छा या बुरा होने के वपय में अपना निर्णय देते हैं। दूसरों 
की इस दृष्टि के सम्मुख वह “दृश्यः ( ४० ) बन जाता है। वह 
सोचने लगता दै कि में ही दूसरों के विषय में अपनी राय नहीं 
देता, दूसरे भी मेरे विपय में अपनी राय देते हैं । पहले दुसरे ही 
उसे “दृश्य” बनाते थे, अब बह अपन लिये “द्रष्टा' तथा “दृश्यः दोनो 
बन कर देखता है| अब बह दूसरों की अपने विषय में सम्मति 
को अपने लिये म्राप बना लेता है, उसी के अनुसार चनने का 
प्रयत्न करता है, उसका “दृश्य स्व” उसके लिये आदर्श स्व' बन 
बन जाता है, इन दोनो का भेद मिट जाता डै। इस अ्रवस्था में 
दूसरे उसके विषय में जो सम्मति रखते हैं उन्हीं के प्रकाश में बह 
अपना “आदर्श स्व” बना लेता हैं, ओर वह “आदर्श स्व” ही उसके 
प्रत्येक काय का शासक बन जाता है | जब यह अवस्था उत्पन्न हो 
जाती द्वै तब 'आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव' उत्पन्न हो जाता है। 
अब बह स्वयं द्रष्टा' बनकर अपने प्रत्येक कार्य की अपने 'दृश्य- 
सवा अथवा आदशं स्व” के माप से आलोचना करता हैं। अगर 
उसमें कोई बुरे भाव उतन्‍न दो रहे हैं, तो बह सोचता है कि मेरे 
साथी, मेरे माता-पिता, गुरु मुझे देखकर क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी 
जो कल्पना कर रक्खी है उसके में प्रतिकूल जा रहा हूँ, में यह काम 
नहीं करूँ गा, यह्‌ बात करना मरे लिये ठीक नहीं है | इस प्रकार की 
मान+िक-प्रक्रिया इसलिये होती दै कि इस बालक भें “आत्म- 
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सम्मान का स्थायी-भाव' बन चुका होता है, वह अपने “दृश्य या 
आदश्श स्व' के साथ प्रेम करने लंगता है। शिक्षक की दृष्टि से बालक 
में थ्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव” का निर्माण बड़ा आवश्यक दै | 
बालक में जो भी “आदर्श ख्व' की कल्पना हुई द्ैै, वह माता-पिता, 
साथी तथा गुरुओं के द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। “'स्व' के विषय 
में ऊँची कल्पना उत्पन्न करने के स्थान पर वे नीचा भाव भी उत्पन्न 
कर सकते हैं। अगर किसी बालक को सदा झूठा कहां जायगा, 
तो उसके “स्व” की कल्पना यही हो जायगी कि में झूठा हूँ । वह 
अगर झूठ बेलिगा, तो मिफेगा नहीं, क्योंकि बह सोचेगा, मैं 
झूठा तो हूँ ही, मेरे माता-पिता मुझे झूठा कहते हैँ, मेरे गुरु मुझे 
झूठा कहते हैं, में मुठ द्वी बोल सकता हूँ, सच नहीं बोल सकता । 
जिस बालक में “आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव” उत्पन्न हो जाता 
है, वह जीवन में गिरता नहीं, उठता ही जाता है, बह ऐसा दी 
काम करता है, जो उसके आत्मा को ऊँचा उठाता है। अगर वह 
गिरने-लगता है, तो बह अपने को ही संबेधधन करके पूछता दै, 
क्या एसा करना मुझे शोभा देता है ? उसके शिक्षक भी उसे 
डल्टे रास्ते पर जाते देखकर कह्दत हैँ, यह्द तुम्हें शोभा नहीं देता ! 
उस समय “आदर्श स्व” को सामने रखकर, उसके माप से, उसके 
मुक़ाबिले में ही कहा जाता है, “मुझे शोभा नहीं देता”, या “तुम्हेँ 
शोभा नहीं देता ।! इस “आदर्श स्व! के प्रति प्रेम, सम्मान का 
भाव उत्पन्न कर देना, श्रथात्‌ “श्रात्म-सम्मान के स्थायी-भाव! 
को उत्पन्न कर देना शिक्षक का सबसे मुख्य कतव्य है। 


दशम अध्याय 
“्यवसायः, चरित्र” तथा “भावना-पग्रन्थि! 
(जा, ान्‍ए4९ए2 0४0 (0भरएश+हद्5$ ) 
१, व्यवसाय (७/॥॥| ) 

'कृति'-शब्द का विस्तृत श्रर्थों में भी प्रयोग होता.है। इसमें 
शरीर तथा मन की सब प्रकार की चेष्टाएँ ञ्रा सकती हैं । आँख 
के फड़कने से लेकर देश के राज्य करने तक सब “कृति! में आ 
सकता है। परंतु “व्यवसाय!-शब्द इतना विस्तृत नहीं । 'ऋति! में 
ऐच्छिक ( ४०ए॥श१४५ ) तथा अनेच्छिक ( |0४0।ए०४४४५ ) 
क्रियाएँ सब समाविष्ट हो सकती हैं; “व्यवसाय” ( ५४७॥॥ ) में 
केवल ऐच्छिक क्रियाएँ गिनी जाती हैं | हम यहाँ पर “अनेच्छिक 
क्रियाओं'--सहज-क्रिया . (२८०४ 8८४० ), प्राकृतिक- 
क्रिया (7८४४९ 0८४०३ ); विचार-क्रिया ( [8060ना०0 
8८४० )- का वर्णान ने करके केवल 'ऐच्छ्िक क्रिया? का वन 
करंगे। 

“्यवसाय'! ( ५/॥|| ) 'एच्छिक-क्रिया' द्वै। “यवसाय' का 
प्रारंभ 'ज्ञान से होता है। जिस वस्तु के विषय में हमें ज्ञान नहीं, 
जिसका हमें पता नहीं.कि वह क्या है, उसके विषय में “वयवसाय' 
क्या द्वो सकता द्ै ? “'झ्ञान! के बाद दूसरी वस्तु “इच्छा' ([26४०) 
है। यद दो सकता दै कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो, परंतु 
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उसके त्रिषय में कोई इच्छा नहो। “व्यवसाय” तभी होगा 
जब उस वम्तु के 'ज्ञान! के साथ “इच्छा” भी रहेगी । परंतु इतना 
भी काफ़ी नहीं है। हो सकता है. हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो. 
उसके लिये इच्छा भी हे।, क्रिंतु वह दुष्प्राप्य हो । इसलिये 
“यवसाय' के उत्पन्न होने में तीसरो शर्त यह भी है कि “ज्ञान! 
तथा “इजंडा' के साथ हमें यह भी “विश्वास” हो कि १६ वस्तु हमें 
प्राप्त हो सकती दै, वह हमारे लिये दुष्प्राप्य नहीं है। जब ये 
तोनो बातें होंगी, तब “व्यवसाय” हो सकता है । 

' “यवसाय! में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्‍या हे।ती दे ? हमारे 
मन में कोई “प्रयोजन' ( ?७४9०५८ ) होता है। अगर एक ही 
प्रयोजन हो, तब तो कोई कठिनाई नहीं होती । “प्रयोजन! खुद- 
ब-ख़द क्रिया में परिणत हो जाता है। परंतु श्रक्सर ऐसा नहीं 
होता कि मन में एक ही प्रयोजन हो | होता यह है कि मन में एक 
प्रयोजन है, परंतु उस प्रयोजन के क्रिया में परिणत होने में 
अनेक रुकावट भी मौजूद हैं। सत्रसे बड़ी रुकात्रट यह होती है 
कि मन में कई परस्पर--रुद्ध प्रयोजन! ( ।?०७०३०३ ) उत्पन्न 
हो जाते हैं, ओर उनके पारस्तारक संप्राम में हम यह निश्चय नहीं 
कर पाते कि किस प्रयोजन को पूरा करें, ओर किसे न करे। यह 
हिविधा की अवस्था होती है। इस अ्रच्स्था में “व्यवसाय'-शक्ति 
( ए/॥॥| ) निर्णय कर देती है। यह निणय केसे होता है ? 
द्विबिधा की श्रवस्था देर तक नहीं बनी रह सकती। मनुष्य किसी 
निश्चय पर पहुंचना चाहता है। निश्चय पर पहुंचने के किये 
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“प्रयत्न! ([/00 ) करना पड़ता है। “ठिविधा! ( (०४०१ ) 
की अवस्था में “प्रयत्न” ( 7/०४ ) द्वारा ही किसी एक मार्ग को 
चुना जाता दै। प्रयत्न द्वारा मनुष्य में साधारण अवस्था की अपेक्षा 
कुछ अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ओर उस. शक्ति द्वारा वह 
किसी एक तरफ़ निश्चय कर देता दै। मन में कोई “प्रयोजन उत्पन्न 
न हो, तो ठ्िविधा की अवस्था भी न दो ; 'द्िविधा! को अबस्था 
न हो, तो प्रयत्न नहों; प्रयत्न” न हो, तो व्यवसाय न हो, निश्चय 
की अवस्था उत्पन्न न हो; “व्यवसाय! न हो, तो कोई काम न हो | 
इसी भाव को यों भी कद्दू सकते हैं कि किसी विचार को व्यवसाय 
तक पहुंचने के लिये चार प्रक्रियाश्रों में से गुज़रना ज़रूरी है :- 


(१), पहले विचारों का संग्रह होना आवश्यक है। जिस 
काम को दम क्रिया में परिणत करना चाद्दते हैं, उसके अनुकूल- 
प्रतिकूल सब बांतों का ज्ञान ज़रूरी है । 

. (२), इसके बाद हम अनुकूल तथा प्रतिकूल पक्ष की एक- 
एक युक्ति को लेकर बिचार करते हैँ। अनुकूल युक्तियाँ भी काफ़ी 
मिल जाती हैं, प्रतिकूल भी काफ़ी | विचार-स॑घर्ष की ३स श्रवस्था 
में 'दिविधा! उत्पन्न दो जाती है। दम न यह कर सकते हैं, न 
वह कर सकते हैं। इस समय या तो दम सोचना छे/ड्कर कोई 
तीसरा ही काम दााथ में ले सकंते हैं, या विचारों के संग्रह में से 
किसी एक को चुन सकते हूँ। 

( ३). इस प्रकार “ह्विबिधा? में से निकलकर किसी एक 
विचार को चुन लेना तीसरा कदम दै । 
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(४). चुनने के वाद मनुष्य संकल्प कर लेता दै, ओर विचार 
क्रिया में परिणत हो जाता है । 

“्यवरसाय! की उक्त मनोचैश्लानिक प्रक्रिया को समभने के 
लिये हम एंक रृष्टांत ले लेते हैं। दम बिस्तर पर पढ़े सो रहे हें | 
सुबद हे! गई। आँख खुली । काम में जुट जाने का वक़्त है। 
एक भाव सामने आता है, उठो, मुंह-द्याथ घोकर तेयार हो 
जाओ। परंतु सर्दी बहुत पड़ रही है, कोन उठे, बिस्तरे में तो 
खूब गर्मी हैं,' श्रानंद से लेट रहो । इन दो परस्पर-विरुद्ध प्रयो- 
जनों (?०7००४८$ ) के मन में उत्पन्न द्वो जाने पर संग्राम 
छिड़ जाता है। दोनों पक्षों के श्रनुकूल तथा प्रतिकूल युक्तियाँ 
आती हैं। एक विचार कहता दै, आलसी मत बनो, कतंव्य 
का पालन करो ; दूसरा कहता है, इतनो जल्दी क्या दै, कुछ देर 
में काम कर लेना। इस जिचार-लंघष में कतंव्य का विचार 
प्रबल है। उठता है, भौर हम बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं। 
परंतु सदा कतंव्य का विचार ही प्रबल दे! जाता दो, ऐसी बात 
नहीं है। प्राय: कर्तव्य का विचार निश्रेल रहता है, आलस्य का 
विचार प्रबल रहता है । ऐसी अ्रवस्था में “प्रयत्न! के द्वारा 
साधारण की श्रपेज्ञा श्रधिक शक्ति उत्पन्न करने की जरूरत 
पड़ती है, तब जांकर कहीं आलस्य के भावों को दबाया जा 
सकता है। इस प्रकार “प्रयत्न” ( [207४ ) की सहद्दायता से 
निबले भावों की प्रबल और प्रबल को निबल बनाया जा सकता 
है। जेम्स ने ईसो बात को गणित की परिभाषा में यों प्रकट 
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किया है कि “उच्च-आदश' को क्रिया में परिणत करने की भावना 
के साथ अगर 'प्रयत्न' न जोड़ा जाय, तो उसकी शक्ति “छ्वाभा- 
विक-प्रवृत्ति! से कम रहती है ; परंतु अगर “उच्च-आदशं' के साथ 
प्रयत्न! जोड़ दिया जाय, तो उसकी शक्ति 'साभाविक-प्रवृत्ति! 
से बहुत ज्यादा हो जाती दै। 'स्वाभाषिक-प्रवृत्ति' का मार्ग 
आसान मार्ग है, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई कठिनाई नहीं । 
इसलिये श्रगर “प्रयत्नः द्वारा शक्ति-संगप्रह न किया जाय, तो 
मनुष्य न्यूनतम बाधा के माग का अवलंबन करेगा । परंतु “प्रयत्न 
अथवा “ठयवसाय' द्वारा वह अधिकतम बाधा के मार्ग का श्रव- 
लंबन करता है, ओर कृत्कायंता से उसे पार कर लेता है.। 

परंतु प्रयत्न! के द्वारा साधारण की श्रपेज्ञा अधिक शक्ति कैसे 
उत्पन्न हो जाती है? कई लोगों का कहना है कि प्रयत्न! 
( 4॥0॥ ७ “व्यवसाय! ( ५७॥॥ ) का गुण दै, और “व्यवसाय! 
द्वारा ही अ्यत्न! में साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न हो 
जातो है। परतु व्यवसाय में इस प्रकार का गुण कहाँ से आया? 
“व्यवसाय! में यह शक्ति 'आत्म-पम्मान के स्थायी-भाव? ( 5०- 
72८४ ९४४0 ६, उलाफए्टा)। ) स शआ्राती है। कल्पना कोजिए कि 
एक बालक में “आत्म-सम्मान का स्थायी-भा4! उत्पन्न हू चुका है। 
वह कक्षा में लदा प्रथम रहा है। उसका इम्तिद्दान भी नज़दीक 
है। इन्हीं दिनों शहर में एक नाटक हो रद्दा है। उसकी चारो 
तरफ़ बढ़ी धूम है। यह बालक सोचता है, में भी देख आई, 
फिर नाटक-कंपनी चली जायगी। प्रलोभन बड़ा ज़बद॑स्त है। 
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परंतु उसके साथी यह आशा करते हैं कि वह इम्तिहान में पहला 
आएगा। वह्द सोचता है, अगर में नाटक देखन गया, तो तैयारी 
ठीक से न कर सकूं गा । “आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव' नाटक न 
देखने की निबल भावना को प्रबल बना देता है, ओर वह नाटक 
देखने नहीं जाता। इस प्रकार “आत्म-सम्मान का स्थायी-भावष! 
प्रयत्न! में साधारण की अपेज्ञा अधिक शक्ति को उत्पन्न कर देता 
है। उच्च आंदर्शों को क्रियात्मक रूप देने में “आत्म-सम्मान के 
स्थायी-भाव! का बड़ा महत्व है। 
यवसाय” के त्रिषय में जो बाते कह्दी गई हैं, शिक्षा की 
दृष्टि से बड़ी आवश्यक हैं। कोई भी विचार तब तक किया में 
परिणत नहीं होता जब तक उसका “योजन! ( ?ए००६८ ) 
नहीं होता। इसी प्रकार बालक के सम्मुख जब तक “प्रयोजन! 
( ?पाए०5० ) न हो तब तक वह यों ही समय बिताता दै। 
जब कोई काम करना हो, तो प्रयोजन, उह श्य या लक्ष्य ५. बना, 
लेना सब से ज्यादा आवश्यक द्वै । प्रयोजन द्वोगा तो रुचि भी होगी 
अवधान भी होगा, व्यवसाय भी द्वेगा ; प्रयोजन नहीं द्वेगा,,तो 
रुचि भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, काम भी कुछ नहीं 
देगा । यही मनेवेज्ञानिक सत्य प्रेजेक्ट-पद्धति” के आधार में है। 
२. चरित्र ( (॥8ाबइलाल ) | 
हम पहले देख चुके हैँ कि “प्राकृतिक-शक्तियाँ' जन्म-सिद्ध 
हैं, और वे बालक की प्रत्येक किया को प्रेरित करती हैं। चरित्र 
भी बालक की प्रत्येक फिया को प्रेरित करता है, परंतु यह जन्म- 
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सिद्ध ( 799॥6 ) नहीं है, अजित ( 0८१०३८० ) है | बालक 
का “प्राक्रतिक-ठयवहारा ४ [#ज्ञाशलाएढ ठ3८४४०० ) तो 
'प्राकृतिक-शक्तियों! ( [99॥८॥३ » के द्वारा प्रेरित होता दै, परंतु 
ज्यों-ज्यों वह बंढता जाता है, ट्यों-टों 'प्राकृतिक-व्यवहार” कौ 
जगह बह व्यवहार आता जाता है, जिसे वद्द माता-पिता, साथियों 

गुरुओं तथा समाज से सीखता है। इसी को “चरित्र” कहते हैं । 
'चरि+! में आरादत! का अंश भी रहता है। मनुष्य को एक 
खास प्रकार की परिस्थिति में एक ख्वास ढंग से व्यवहार करने 
की “आदत” पड़ जाती है | इसीलिये कुई लेग. “चरित्र” 
((बटाथ ) को 'आदतों का समूह .( 3970|6 ० 49809॥5 ) 
कहते हूँ । परंतु “चरित्र' आदतों! के अतिरिक्त भी ,बहुत-कुछ 
है। 'आदत्त' यांत्रिक होती है, जेसी आदत पड़ जाय. बेसा 
करन को मनुष्य बाधित द्वाता है ; “चरित्र” यांत्रिक नहीं द्वाता । 
चरित्र में श्रादत हे सकती है, परंतु भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति में मनुष्य 
चरित्र की दृष्टि स भिन्‍न-भिन्‍न व्यवहार भी कर सकता दै। 
जीवन में एक द्वी स्थिति बार-बार उत्-न्न नदों हवाती । अगर एक 
ही स्थिति बाग्-बार उत्पन्न दहवाती हो, तब तो “आदत” काम दे 
सकती दै। परंतु मिन्‍्न-भिन्‍न स्थितियों का मुक़ाबला करने के 
लिये “चरित्र' ही काम दे सकता है। -“चरित्र' में भिन्न-भिन्न 
स्थितियों का मुकाबला करने की शक्ति कहाँ से आती दै 
स्थायी-भावों! से । 'स्थायी-भावों' के प्रकरण में हम पहले भी 
बतला चुके हैं कि उनमें तथा 'आदत' ( ॥48७॥ ) में, भेद है । 
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“आदत' का प्रभाव ज़ोवन के किसी एक पहल्यू पर ही होता दै, 
स्थांयी-भाव! का प्रभाव संपूर्ण जीवन पर होता है। क्योंकि 
चरित्र को 'स्थायी-भा-हं? स शक्ति प्राप्त द्वाती है, 'आदत' से नहीं 
इमलिये चरित्र का जीवन पर प्रभाव स्थायी-भावषों की तरह का 
हता है, आदतों की तरह का नहीं। 

चरित्र के विकास में तीन कम दीख पड़ते हैं। डे वर ने दो 
दृष्टियों से इसके तीन-तीन विभाग किए हैं। पहली दृष्टि 'संवेदन' 
( 7०८॥४४ ) की है। 'संवेदन! की दृष्टि से चरित्र के विकास के 
निम्न तीन विभाग किए गए हैं :-- 

( क ) 'अपरिपक्व-संबेदन' की अवस्था ( (आए्त८ £गा०- 

[0॥ ) 

(ख) 'ध्थायी-भाव! की अवस्था $०॥0९०॥६ ) 

( ग), “आदश!? उत्पन्न है। जाने की अवस्था ( [(6४| ) 

'ज्ञान' ( ६॥0५१7४ ) की दृष्टि स भी डे बर ने चरित्र के 
बिकास को तीन भागों में बाँटा है। वे विभाग निम्न हैं :-- 

(क ). 'इंद्रियानुभ-' की अ्र .स्था ( (!श८००॥००। ) 

( ख ), “भावानुभव” को अवस्था ( 0९७॥07॥8| ) 

(ग) “तकानुभ+ ! की श्रवस्था ( |२००॥७8। ) 

मेग्ड्रगल ने चरित्र के विकास में चार कामों का प्रतिपादन 
किया है। वे ये हैं :-- 

( क ). सुख-दुःख से निर्धारित चरित्र 

( ख ). पारितोषिक तथा दंड से निर्धारित चरित्र 
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( ग). प्रशंसा तथा निंदा से निधारित चरित्र 

( घ ), आदर्श ( आ्त्म-सम्मान के स्थायी-भाव ) से निर्घा- 
रित चरित्र 

मनुष्य का चरित्र उक्त चार क॒मों में से गुज़्रता हुआ आदशे 
तक पहुंचता है। मेग्ड्गल ने जिन कमों का प्रतिपादन किया है, 
हम उनकी संक्षेप से व्याखूया करेंगे ;-- 

(क ). बालक दूर की नहीं सोच सकता, इसलिये प्रारंभिक 
अवस्था-में उसके चरित्र का निर्धारण उन बातों से ही होता दै 
जिनका उस पर सुख तथा दु:ख के रूप में तात्कालिक प्रभाव 
देता है। वह आग से ख़ुद-त्र-खुद बचता है, क्‍योंकि इससे 
उसका हाथ जलता दवै | मिठाई को देखकर उसे मुंह में डाल लेता 
है, क्‍योंकि इससे उसे मिठास का आनंद मिलता है। डे बर के 
वर्गीकरण में यह “अपरिपक्व-संवेदन' तथा “इंद्रियानुभब' की 
अवस्था दे । 

( ख ). इसके बाद बालक के विकास में वह अवस्था आती 
है जब कि उसके चरित्र का निर्धारण सुख-दुशख की प्राकृतिक 
शक्तियों पर ही नहीं रहता, बह शिक्षक के डर से काम करने 
लगता द्वे । उस डर के माथ पारितोषिक का भाव मिलकर चरित्र- 
निर्माण में सद्दायक बनता है। अगर अमुक काम करोगे, तो 
इनाम मिलेगा, श्रमुक करेगे, ती दंड मिलेगा। इसाम के लेभ 
तथा दंड के भय से बालक वैसा ही करता है जैसा शिक्षक डससे 
कराना चाहता दै। शिक्षक पारितोषिक देने के प्रलोभन तथा दंड 
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के भय से बालक से बहुत-कुछ करा सकता है, परंतु अंत तक 
इसी व्यवहार का रहना बालक के मानसिक-विकास में घातक 
सिद्ध हान लगता है। ०ह बिना इनाम या बिना दंड के कुछ 
करता ही नह्टों | डे बर के वर्गीकरण में यह 'स्थायी-भा4! अथवा 
“भावानुभव! की अ्रत्रस्था दै । 

(ग ). कुछ देर बाद जब बालक में 'स्थायी-भाव' उत्पन्न दाने 
लगते हैं, तब उसके चरित्र का निर्धारण प्रशंसा तथा निंदा से 
होने लगता है। अब उसे इनाम तथा भय का उतना ध्यान नहीं 
रहता जितना अपने साथियों तथा गुरुओं की अपने विषय में 
सम्मत का । जिस बात से वे उलकी प्रशंसा करते हैं, वह उसे 
करता है ; जिससे निंदा करते है, उसे नहीं कग्ता। शिक्षक 
बालक के चरित्र-निर्माण में निंदा तथा प्रशंसा के बहुमूल्य साधन 


का बड़ी सफलता से प्रयोग कर सकता दहै। डे वर के वर्भीकरण 
में यह भी 'स्थायी-भाव' तथा 'भा .।नुभव' को ही अवस्था है। मेग्डू- 


गल के उक्त दो वर्गों की जगह डे «र ने एक द्वी विभाग किया है। 

( घ . चरित्र-निर्माण मे अंतम अवस्था वह दै जब बालक 
में 'आत्म-सम्मान क। स्थायी-भाव! (35०९॥-०३०१॥६ ७00- 
7८० ) उत्पन्न हो जाता है। इस श्रवस्था में युबक सुख वा 
दुःख, प्रलोभन वा दंड, प्रशंसा वा निंदा, किसी की परवाह 
नहीं करता । उसके सामने एक “आदश' बन चुका दाता दै, उस 
श्रादर्श' के पीछे वह पागल दे जाता है। इस अवस्था में वह 
“'कतंव्य? को संसार के प्रत्येक 'प्रलो भन!से पहले स्थान देता दै। वह 
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किसी काम को करता हुआ यह नहीं साचता कि इसमें सुख होगा 
या दुःख होगा, लोग प्रशंसा करेंगे या निंदा करेगे ; वह सोचता है, 
बह काम उसकी आत्मा को शांति देगा, या न देगा । 'आत्म-सम्मान 
का स्थायी-भाव' उसके जीवन को हरएक क्रिया, हरएक पहलू को 
प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण व्यवहार में यही ओत-प्रोत 
है| जाता है। चरित्र-निर्माण की यह सबसे ऊँची सीढ़ी है, ओर 
इस सीढ़ी तक पहुंचना ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्द श्य है। जत्र 
चरित्र-निमाण इस अबस्था तक पहुंच जाता दे तब यु+क के 
मानसिक विचारों में परस्पर संघषे नहीं हवेता, उनका प्रवाह एक 
ही दिशा में बहने लगता दै, उसके मन, बचन तथा कम में एक 
अपुब समता का राज्य हे जाता है । 
३. भावना-ग्रन्थि ( (०79.०6९५९$ ) 

हम बतला चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार का निर्वारण 
स्थायी-भावों! ( $००७077०७/$ ), व्यवसाय! ( ४७॥॥ ) तथा 
“चरित्र! ( (॥०7०8८८ ) ठारा होता है । परतु हम मं स प्रत्येक 
व्यक्ति, अपने अनुभव से जानता है कि हमारे सब “उद्ध ग! क्रिया 
में परिणत नहीं होते | जे। द्वो जाते हैं वे विकसित होते चले जाते 
हैं, परंतु जे भाव, जो “उह् ग! प्रकट नहीं होते उनका क्या होता है ! 

कई कहते हैं कि उनमें से , बहुत-से तो थ्रुला दिए जाते हैं ; 
कई भाव अपने मौक़ को इन्तज़ार में बेंठे रहते हैं; कई भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से रूपांतरित द्वोते रहते हैं । इस निषय में 
'मनेाविश्लेषणवादी' फ्रॉयड, एडलर तथा जुड्न ने त्रिस्तृत विवेचन 
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किया है। उनका कहना है कि स्थायी-भाव, व्यवसाय तथा चरित्र 
तो '्ञात-चेतना? के विषय हैं; जो भाव दबा दिए जात हैं वे 
“अज्ञात-चेतना' में चले जाते हैं। “अज्ञात-चेतना' में पड़े-पड़े वे दो 
काम करते हैं :-- ह 

(के ), मनुष्य के व्यवह्मर को उसके बिना जाने प्रभावित 
करते रहते हैं, और 

( ख ). अंदर-अंदर अन्य दबे भावों के साथ मिलकर 
“भावना-प्रन्थियाँ' या *विपम-जाल' बनाते रहते हैं। बे मनुष्य 
को मानसिक-रचना का जबरदस्त हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिये 
उन्हें 'भावना-प्रन्थि' या वविषम-जाल' ( (०॥्ा0।०५०४ ) कहते हैं। 

'स्थायी-भाव' भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभाषित करते हैं, 
'भावना-ग्रन्थि' भी, परंतु इनमें भेद यह है कि 'स्थायी-भाव! 
'ज्ञात-चेतना' में रहते हैं, “भावना-प्रन्थि' “अनज्ञात-चेतना' में ; 
(थायी-भाव' जिसमें होते हैं उसे उनका ज्ञान होता है, “भावना- 
प्रन्थि' जिसमें द्वोती हैँ, उसे उनका ज्ञान नहीं होता । 

शिक्षक का कतंव्य है कि बालक में उक्त प्रकार की 'भावना- 
ग्रन्थियाँ' न बनने दे । 

हर दबी हुई इच्छा की “'भावना-प्रन्थि' बन सकत्ती है। मनो- 
विश्लेषणबादियों ने जिन मुख्य-मुख्य “भावना-प्रन्थियों' का 
उल्लेख किया है, उनका बणन इस पुस्तक के तृतीय, पंचम तथा 
विंश श्रध्याय में किया गया दे ।. 


एकादश अध्याय 
तंतु-सेस्थान (४४०0$ 5४४५७ ) 

हमारे “ज्ञान' का भौतिक आधार मस्तिष्क है, इसलिये 
मस्तष्क की रचना पर कुछ प्रारंभिक बातों का बणन कर 
देना आवश्यक है। 

हम कई प्रकार के अनुभव तथा कई प्रकार की क्रियाएँ 
करते हैं । इन सबके नियंत्रण के लिये शरीर में बड़ा सुव्यवस्थित 
प्रबंध दै । जिस प्रकार तार-घर में तारें लगी होती हैं, ओर वहाँ 
से हम जदाँ चाह वहाँ संदेश भेज सकते हैं, इसी प्रकार शगीर 
में भी तंतुओं (००४८४ ) का जाल-सा बिछा हुआ है। 
शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से ततु मस्तिष्क में पहुचते हैं, और 
व्दाँ से दुसरे तंतुओं के द्वारा संदेश बाहर को भेजा जाता है। 
तंतुओं के इस संपूर्ण संस्थान को ०तंतु-संस्थान' कइते हैं। “तंतु- 
संस्थान! को तीन भागों में बॉँटा गया है :-- 

के, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। यह “केंद्रीय तंतु-संस्थान' 
( ( लाएब)। षिटाएठ05 59 ९७ 0 (2८००० $979)] 098४०॥) ) 
कट्दाता है । 

ख. तंतु-जाल, जा मस्तिष्क तथा मेरुदंड से शुरू होकर 
आँख, कान, नाक, त्वचा आदि में फेल रहा है, इसे “त्वक्‌-तंतु- 
संस्थान! ( ?लाणाशर्दो पिधार्०५३ 59४०7 ) कहते हैं। 
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ग. “जीवन-योनि संस्थान! ( 35ए704॥॥ ७९८ _ ४८४४०५६ 
5980०ा। ) 

( के ), “कंद्रीय तंतु-संस्थान! (("०७७ब। िंदाए०५$ 5.-#शा।) 
में मस्तिष्क के चार अंग आ जाते हैं :-- 

१. बड़ा दिमाग ( (लल्ताणा ) 

२ मेरुदंड ( 5908| ८०१० ) 

३. छोटा दिमाग ( (७७कलेएा ) 

४. सेतु ( २?0॥$ ) 

(१) बढ़ा दिमाग़ ( (लक्त्णा )- सिर की खोपड़ी के 
भीतर जो भेजा द्वेता द्वैे बह्दी दिमारा कहाता है। इसमें जो हिस्सा 
भौंझों के सामने से चलकर सिर के पीछे उभरे हुए स्थान तक 
चला जाता है, वह “बड़ा दिमारा' कहाता है। यह दो अध॑-वृत्तों में 
बँटा रहता है, और इसकी शक्ल अखरोट की गिरी-जेंसी होती 
है। अखरोट की गिरी में जेसी दरारें होती हैं ब्रेसी इसमें भी 
पाई जाती हैं। ये दरार मस्तिष्क को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटती 
हैं। जिसमें जितनी श्रधिक दरारें होतो हैं, उसमें उतनी अधिक 
उस केंद्र की शक्ति मानी जाती है। बड़े दिमाग में ज्ञानेंद्रियों के 
केद्र रहते हैं। आँख, नाक, कान, जिद्ढा भ्रादि से ज्ञान-वाहक 
तंतु बड़े दिमाग़ में हो जाते हैं, इसलिये बड़े दिमाराको भिन्‍न- 
भिन्नज्ञानों का केंद्र समझा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के केंद्र बड़े 
दिमाग़ के किस हिस्से में रहते हैँ ? अ्रगर बड़े दिमाग़ की किसी 
बड़ो तह को लेकर काटा आय, तो उसके दो रंग दिखाई देंगे। 
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जैसे कदूदू को कार्ट, तो छिलके के नजदीक का हिस्सा कुछ 
लालिमा लिये होता है, ओर भीतर का सफ़दी लिए, इसी प्रकार 
बढ़े दिमाग़ की क्रिसी तह को काटे, तो बांहर की परत के साथ 
का हिस्सा भूरे रंग का, ओर भ्रीतर का सफ़ेद रंग का दिखाई 
देता है। भूरे रंग के इस पदार्थ को “कॉरटेक्स' ( (१००५ ) 
कहते हैं, ओर मस्तिष्क की रचना में यही मुख्य पदार्थ है। 
ज्ञान-तंतु 'कॉस्टेक्स” में इंद्रिय के ज्ञान को ले जात हैं । 
'कॉगस्टेक्स' में प्रत्येक इंद्रिय के ज्ञान को ग्रहण करने का एक-एक कंद्र 
होता है। ज्ञान-वाहक तंतु इसी केंद्र तक ज्ञान पहुचा देता है। 
ज्ञान को ग्रहण करने के कंद्रों के अतिरिक्त “कॉरटेक्स' में चेष्टा 
के केंद्र भी रहत हैं। ज्ञान-तंतु ्वारा 'ज्ञान के केंद्र! ( $ल80०५ 
(८०४९८ ) तक जब किसी इंद्विय का ज्ञान पहुचता है, तो 
'चेष्टा कंद्रा ( ७०० ('क्षाएाल ) को' क्रिया करने का हुक्म 
होता है। “ज्ञान-केंद्र' तथा “चेष्टा-केंद्र! को मिलाने वाले कुछ तंत 
हें जिन्हें संयाजक तंतु ( 0,580८0७080॥ 7*06८$ ) कहते 
हैं। 'ज्ञान-क्रद्र' स जो ज्ञान आता है, उसे समक+र 'चेष्टा-कंद्र! 
को हुक्मे दिया ज्ञाता दे, (ना समझे नहीं दिया जाता, यह बात 
तो स्पष्ट है। परंतु समकने के इस काम को कौन करता है १ 
'ज्ञान-केद्र' ख़ुद तो समभ नहीं सकते। “आत्मा” को न माना 
जाय, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है ? परंतु मनेविज्ञान इस 
प्रश्न का यहीं छेड़ आगे चल देता है, क्योंकि यह मनेविज्ञान 
का विषय नहीं है, “अंतिम सत्तावाद' का प्रश्न है। मनोविज्ञान 
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इतना ही कहता दै कि अगर हमारे सामने फूल है, तो ज्ञान- 
वाहक तंतु कॉसटेक्स! में '“ज्ञान-कृंद्र' के पास पुष्प का अनुभव 
भेज देते हैं, वहाँ से 'चेष्टा-केंद्र' चेष्टा-वाहक तंतश्रों द्वारा क्रिया 
करत हैं, और हाथ फूल को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार जब 
बड़ा दिमाग़ काम करता है, तो “ज्ञानपुद्ंक चेष्टा? हती दै, इसे 
ऐक्डिक ( ४०]॥४४७७ ) किया कहा जाता दै, इसमें दिमाग़ 
सीधा अपने-आप काम करता दै। 

परंतु हमारी सब कियाएँ ऐच्छिक दी हों, ज्ञानपृवक ही हों, 
सब में दिमाग़ सीधा ही काम करे, यह बात नहीं है । कई कियाएँ 
ऐसी होती हैं जिनमें दिमाग़ सीधा काम नहीं करता । वे क्याए 
धृष्ठई-वंश' द्वारा हती दूँ जिस 'मेरुदंड' कहते हैं । 

(२) मरूदंड ( 59/9] (०० )- जिस प्रकार कई बड़े- 
बड़े दफ्तर हात हैं, उनके नीच कई छोटे दफ्तर उन्हीं का काम 
हल्का करन के लिये द्वात हैं, इसी प्रकार बढ़े दिमाग़ के कई 
काम इसके छोटे दफ़्तर मेरुदंड के सुपुद हैं । मेरुदंड रीढ़ की 
हड्डी का नाम दै, जो गदेन से शुरू होकर नीचे तक चली गई 
डै। इसमें कई मोहरे हैं, ओर इन मोहरों में वद्दी भूरा तथा 
सफ़ेद पदार्थ द्वाता है जो बड़े दिमाग़ में पाया जाता है। बड़े 
दिमाग से तंतुओं के बारह “जोड़े! तो सीधे चेहरे, आँख, नाक, 
कान, जीभ में चले जाते हैं; इकतीस “तंतु-युगल' मेरुदंड में से 
हैकर शरीर के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में विभक्त द्वो जाते हैं । इस 
प्रकार बहुत-से कामों के लिये 'मेरुरं ड' शरीर तथा बड़े दिमाग में 
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माध्यम का काम करता दै। देखने, सूँ घने, चखने ध्गदि में सीधा 
बड़ा दिमाग़ काम करता है, परंतु अगर काँटा चुभ जाय, तो 
पाँब को एकदम खींच लेने का काम बड़ा दिमारा नहीं करता । 
यह काम बड़े दिसाग़ ने मेरुदंड के सुपुदे कर रकक्‍रवा है। 'सहज- 
क्रियाओं? ( ।२०।८४ &८४०ा ) का नियंत्रण मरूुदइंड स हाता 
है, 'ऐच्छिक-कियाओं” वा नियंत्रण बड़े दिमाग से होता है । कई 
धजन्मसिद्ध ऐच्छिक-कियाएँ! ( [77946 रि८६९५९5 ) होती हें, 
जैसे, आॉख का भमपकना ; कई “अजित एच्छिक-कियाएँ' 
( &८वृणा८०० रि ८९5८5 ) ह्दाती हैं, जैस, चलना, बाइसिकल 
चलाना । अर्जित ऐच्छिक-कियाएँ” शुरू-शुरू में बड़े दिमारा 
से होती हैं, अभ्यास द्वा जाने पर उनका भी नियंत्रण मेरुदंड से 
हे।ता दे । ह 

(३) छोटा दिमारा ( (०००४० )--यह खोपड़ी के 
भीतर, गले से ऊपर, बड़े दिमारा के नीचे, एक कनपटी से 
दूसरी कनपटी तक फेला रहता है। इसका काम शरीर की 
गति का निय॑त्रण करना है। चलना, फिरना, उठनां, बैठना, 
खड़ा द्वेना--इन सबका संचालन इसीसे द्वोताद्दै। कई लोग इसे 
सांसारिक प्रवृत्तियों का भी केद्र मानते हैं। प्रेम-भाव, समाज- 
प्रेम, दांपत्य-स्नेह, वात्सल्य-»व, मेत्री-भाव आदि का केंद्र द्योटा 
दिमाश समझा जाता है| 

(४ ) सतु (१०७४ )--यह छोटे दिमाग़ के दोनो अध-बृत्तों 
को ऊपर से मिलाए रहता दै | 
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(व) पत्वक्‌ तंतु-संस्थानां ( रिशाएशिवा बिंश्०४६ 
5,802 ) में दो तंतु गिने जाते हैँ ; 'ज्ञान-बाहक तंतु” (90507 
७8४८३) तथा 'चेष्टा-बआाहक तन! ( 0० ८४४८५ ) | 

जिस अकार शरीर के भिन्‍न-मिन्‍्न प्मंगों की रचना “कोष्ठों” 
( 2०७ ) द्वारा होती है, इसी प्रकार ज्ञान तथा चेष्टा-वाहक 
तंत्‌ भी “कोष्ठों' ( (:०॥|$ ) से बन हैँ । इन कोष्ठों को 'तंतु-कोष्ठ? 
( ४८४८ (:८|।|$ ) कहते हैं । ततु कोष्च। गोल-गोल-से कोष्ठक 
नहीं होते, ये पतले, लंबे धागे-से होते हैं। इनके बीच में एक 
गाँठ-सी होती है, जिसे 'कोष्ठ-शरीर' ( ८०॥-७०१४ ) कहते 
हैं। 'कोप्ठ-शरीर' के दोनो तरफ़, दाएँ-बाएँ जो धागे-से होते हैं, 
जिनसे मिलकर पूरा "तंतु-कोछ! ( २०४०८ (० ) बनता है। 
बड़ा होकर यह “तंतु-कोष्ठ' दो-तीन फ्रीट तक का हो जाता दे । 
इस प्रकार के अनेक, परतु एक द्वी सदृश, 'तंतु-काछ! ( 'पिटार८ 
(८)।५ ) मिलकर 'शान-बाहक तंतु” तथा “चष्टा-वाहक तंतु' के 
बनाते हैं । हमन अभी कहा था कि “तंतु-काछ' पर एक गाँठ-सी 
हाती है. जिसे काष्ठ-शरीर! ( (:0॥-७००५ ) कहते हैं । जब 
तंतु-काच्षों' के मिलने से ताहक तंतु' ( ८४४८६ ) बनते हें 
तब “काप्ठ-शरीर! भी परस्पर मिल जात॑ हैं, ओर इस प्रकार जो 
केाप्नों का समुह बनता है उसे “काश्च-समूह” ( (५8४४॥०० ) कहते 
हैं। 'ज्ञान-बाहक तंतु"' का एक सिरा शरीर के त्वक्‌- 
प्रदेश में .फेला द्वाता है, दूसरा सिरा मेरुदंड के भीतर 
समाप्त होता है। “ज्ञान-वाहक तंतु' का “काप्च-समूह” ( (७७॥४- 
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|०॥ ) मेरुदंड के भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता है, और 
शरीर के दूर-दूर से आ रहे अनुभवों में वेग उत्पन्न कर देताद्ठै 
ताकि केंद्र तक पहुचते-पहुंचते उसका बेग धीमा न पड़ जाय । 
मेरुदंड क भीतर जहाँ “ज्ञान-वाहक तंतु! समाप्त द्वाता है, +हाँ, 
उसके साथ से ही ५चेष्टा-वाहक तंतु' शुरू है जाता है । 'चेष्टा- 
वाहक तंतु' का 'कोप्-समूह” ( (७७७५।॥०७ ) भेरुइंड के भीतर 
ही हेता है. वादर नहीं द्वाता, और ज्ञान तथा चेष्टा-चाहक 
तंतुओं के सिरों के सहयोग से एक छोटे-से दिमाग का काम 
करता है। “जन्ममिद्ध' ( [70806 ) तथा “अजित' ( 3८१ए०ं- 
7८१ ) 'सहज-क॒ियाओं ! ( ।२८८६८४ ) का यही संचालन करता 
है। शरीर-रचना-शाख्तर में “'चेष्टा-वाहक तंतु' के इस 'कोछ-समूह!' 
( 0४०४॥०॥ ) को, जो मेरुईंड के भीतर रहता हुआ “सहृज- 
क्रिया? का संचालन करता है, “कोष्ठ-समूह! ( (५००७४।॥०७ ) नहीं 
कहते, 'कोष्ठ-शरीर' ( ( ०॥-०००५ ) ही कहते हैं । “चेष्टा वाहक 
तंतु” त्वक्‌प्रदेश में नहीं जाता, मांसपेशी में जाता है, ओर 
इसीलिये “ज्ञान-बाहक तंत? द्वारा किसी ज्ञान के आने पर मांसपेशी 
में क्रिया उत्पन्न होती है। ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-बाहक दंत 
मेरुदंड में ही आकर मिलते हैं, इसलिये 'सहज-क्रियाओं! 
(२९८८५८$ ) का संचालन मेरुदंड से ही होता है। 

ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-वाहक तंतु मेरुदंड में समाप्त नहीं हो 
जात, उसमें से गुज़रकर वे मस्तिष्क में जाते हैं । कह्टे क्रियाओं 
का संचालन मस्तिष्क की साधारण देख-रेख में मेरुदंड द्वारा ही 
हो जाता है, ओर कई का मस्तिष्क द्वारा हाता दे । 
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जब “विपय” सामने आता दै, तो 'ज्ञान-वाहक तंतु! बड़े दिमाग 

में समाचार पहुंचात हैं। आँख के हारा ज्ञान होता है, तो देखने 
के केंद्र के पास समाचार पहुंचता द्वै ; कान के द्वारा होता है, तो 
सुनने के कंदू के पास। जब समाचार दिसारा तक अपने केंद्‌ म 
पहुच जाता है, तो इसे निविकल्पक इंद्य-जन्य ज्ञान ( ही 
ई0॥ ) कहते हैं । प्रत्येक इंद्य का अवनता-अपना ज्ञान (52058(॥0॥) 
है। इस ज्ञान के बाद उन-उन इंद्यों के 'चेष्टा-केंद! चप्रा-वाहक 
तंतुओ्रों ढ्वारा मांस-पेशियों में चेष्टा उत्पन्न करत हैं । इसी प्रकार 
धसहज-क्रियाओं' में यह संपूर्ण क्रिया बड़े दिमारा में न होकर 
मेरुदंड में बतमान भिन्न-भिन्न केंद्रों में हो जाती है। इस दृष्टि 
से हम कह सकते हैं कि आँख नहीं देग्वबती. बड़ा दिमाग देखता 
है, वही सूँ घता है, वही चखता है । अगर किसी का 'ज्ञान-वाहक 
तंतुः काट दिया जाय, तो बह चेष्टा तो कर सकेगा, उसे ल्लान (3८४- 
3300 ) नहीं होगा ; अगर “चेष्टा-बाहक तंतु” काट दिया जाय, 
तो उसे ज्ञान होगा, परतु वह चेष्टा ()०४०॥) नहीं कर सकेगा । 
(ग ). “जीवन-योनि संस्थान! (35५४ 9400०(८ पंशाए005 
59भ०॥ ) का नियंत्रण “मज्जादंड मूल' ( ८०७४ ००।००४०६७) 
से होता है। 'मज्जादंड मुल” मेरुदंड के ही उस उपरले भाग 
को कहते हैं जो खोपड़ी में प्रतिष्ट होकर उसमे फेल जाता है । 
यह हृदय, फेफड़े आदि की गतियों को नियंत्रित करता है। 
मेरुदंड के भीतर “कोष्ठ-समूह' होते हैँ, यह हम पहले कह आये 
हैं। मेरुदंड की मोहरों के बाहर भी दोनो तरफ़ गदन तक 
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दानों-दानों के रूप में कुछ “कोष्ठ-समूह” ( (७७४४।१8 ) होते हैं 
जिनका संबंध ऊपर गर्दन तक “मज्जादंड मूल' से होता दे । इम 
“ओोष्ठ-समूहों' से कुछ तंतु हृदय, फेफड़े आदि में जाते हैं. और 
वे उनकी गतियों को नियंत्रित करते हैँ। इस “तंतु-संस्थान! को 
“जीवन-योनि संस्थान! कहते हैं, क्योंकि यह जीवन के कारण- 
भूत हृदय आदि अवयवबों का संचालन करता है। 


दादश अध्याय 


निविकल्पक, सविकल्पक तथा पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्त 
($5088700, ?7१(६९॥॥०४ ॥0॥ 0९९007ए70॥0% ) 


निविकल्पक-प्रत्यक्ष ( 8९॥890०॥ ) 

मानसिक-प्रक्रिया के हमने तीन विभाग किए थे : “ज्ञान, “संवे- 
दन! तथा “व्यवसाय! | इनमें से 'संवेदन' तथा “5यवसाय' का बणुन 
हम कर चुके, अब ज्ञान! का वर्णन करेंगे। 'ज्ञान' में ननिविकल्पक 
प्रयक्त', 'सविकल्पक-प्रत्यक्ष', 'पूर्वानुवर्ती प्रयक्त ', 'रुचि!, “अवधान', 
धप,्रयय-संबं घ', 'स्मृति), “'कल्पना', “विचार ', “तक ', शिक्षण! तथा 
'खभाव' आजाते हैं। अगले अध्यायों में हम इन्हींका वन करेगे। 
तो फिर “निविकल्पक-प्रत्यक्ष' किसे कहते हैं ? “विषय” हमारे 
सामने है| उस पर सूय्य की किरण पड़ रही हूं । वे लहरें ईथर के 
माध्यम से हमारी श्रॉख की बाहर की तह को आकर छूती हैं। 
जेसा पहले कद्दा जा चुका है, प्रत्येक इंदिय के बाह्य त्वक्‌ प्रदेश में 
ज्ञान-बाहक तंतुओं का जाल बिछा रहता है, जिस 'त्वक्‌ तंतु- 
संस्थान! कहते हैं। जब वे लहरें आँख के ज्ञान-बाहक तंतओं पर 
पड़ती हैं, तो उस ज्ञान को ये तंतु दिमाग़ के भूरे रंग के पदाथ 
'कॉरटेक्स' तक पहुंचाते हैँ। 'कॉरटेक्स' में 'ह्ञान-केद्‌' होता 
है। जब “कॉरटेक्स' के ज्ञान-केदू तक अनुभव पहुंच जाता है 
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तभी उसे 'निर्वि हल्यक-प्रत्यक्ष' या 'इंदि य-जन्य ज्ञान! (5०058007) 
कहते हैं । आँख, नाक, कात, रसना, ₹4चा, सब्र इंदियाँ इसी 
प्रकार अपने ज्ञान को ऑॉगस्टेक्स! के ज्ञान-केंदू में पहुंचाती हैं । 
'कॉरटेक्स' के हान-केंदु तक पहुंचकर अनुभव का, मट-से, 
कॉरटेक्स! के अन्य भागों से भी स॑ं-घ हो जाता है। आँख से 
आनेवाले अनुभवों को हम पिछले अनुभवों के प्रकाश में ही देखते 
हें,ओर हमें शुद्ध 'इंदिय-जन्य ज्ञान! की कभी अनुभूति नहीं होती । 
'शुद्ध इंदिय-जन्य ज्ञान' (2७7८ 0९०75900॥ ) “नि+कल्पक प्रत्यक्ष” 
को कहते हैँ, जिसमें ।ज्ञस इंदिय खे ज्ञान आ रहा है, उस 
इंदिय के ज्ञान की अनुभूति के सिवा अन्य कोई अनुभव शामिल 
न हो। होता क्या है ? फिसो ने 'काग्रज़'"शब्द कद्दा | इसे सुनते 
ही दिमाग़ की “कॉरटेक्स' के श्रवण के 'ज्ञान-केद्र तक ख़बर 
पशु ची, परंतु साथ हमे उसकी सफ़्दी, उसकी लंबाई-चाड़ाई 
दि का ध्यान भी आया । यह तो *सबिकल्वक-प्रत्यक्त! ((?९८८०- 
(00) हो गया प्रत्यक इंदिय के साथ ऐसा ही होता है| हमारा 
सलिविकल्वक-ज्ञान पिञल्ल अनुकूल-प्रतिकूल अनुभवों के प्रकाश में 
दी नवीन ज्ञान को देखता-सुनता दै । इस दृष्टि से “निश्रिकल्पक- 
प्रत्यक्ष' अब. 'शुद्ध इंद््‌य-जन्य ज्ञान! तो होता ही नहीं है । 

_ निबिकल-क-प्रत्मकज्ष' कों हम दो-एक दृष्टांत दकर ओर अधिक 
समझाने का प्रयत्न करेंगे। हम पड़े सो रहे हैं, गाढ़ निदा में 
हें। इतने में दरवाज़ की खटखटाहूट से हमारी श्राँखें खुल जाती 
हैं। हम अपने चारो तरफ़ मेज़-कुर्सी-पलंग देखते हैं, परंतु हमें 
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कुजु सेकिंड तक यह ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ हैं, ये कया 
बस्‍तुएँ हैं ; दूसरे ही क्षण हमें सब ज्ञान हो जाता दै। पहले क्षण, 
अ्राँखें खोलने के ठीक बाद, जब हमारे सम्मुख घु धला-सा ज्ञान 
था, ज्ञान था भी परंतु ज्ञान नहीं भी था, उसे “निविकल्पक-प्रतयक्ष” 
( "टाइ॥॥०0॥ ) केंद्दा जा सकता है, परतु दूसरे ही क्षण बह 
'सबिकल्पक-प्रयत्त! ( ?८८८०४०॥ ) में बदल गया। हम लिख 
रहे हैं, हमारा ध्यान काग़ज़ की तरफ़ है, जो शब्द लेखनी से 
निकल रहे हैं, उनकी तरफ़ दै। परंतु हमारे कपड़े भी तो हमारे 
अंगों को छू रहे हैं, उनका हमें निर्विकल्पक-श्लान दो रहा डै, 
परंतु ज्यों ही हमने उनको सोचना शुरू किया त्यों ही उनका ज्ञान 
निर्विकल्पक नहीं रहा, सविकल्पक हो गया। श्राँखें बंद कर ली 
जाये, सामने दीपक हो, उसकी रोशनी का कुछ-कुछ श्रसर बंद 
आँखों पर भी पड़ रहा हो, हम दीपक के विषय में कुछ न सोच 
रहे हों, उस समय जो रोशनी का श्र +र होता है उसे “निविकल्पक' 
कहा जा सकता है। जब हम पेंदा हुए थे, एकदम संसार को हमने 
श्राँखें खुलते ही देखा था, वह “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष! था। किसी 
जन्मांध की एकदम आँखें खुल जाय, उसे जो पद्ले-पहल श्ञान 
होगा, वह 'निविकल्पक-प्रत्यक्! कहा जायगा। 

इंदि यानुभव पाँच इंदियों के कारण पाँच प्रकार के हैं। कई 
मनोवैज्ञानिक कद्दते हैँ कि दम अरँघेरे में किसी वस्तु को पकड़ने 
के लिये इतना द्वी द्वाथ बढ़ाते हैँ जितनी दूर वह द्दोती है। क्‍यों ९ 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर की गतियों को साधने, नज्ञदीकी- 
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दूरी को अमुभन्न करने का एक खतंत्र अनुभव है । इसे 'देशानुभव' 
( #िवा०्2इ४। ८८ 0९०४४०॥ ) कहा जाता ह्ै। 
प्रत्येक: उयक्ति की इंदियोंकी अपनी-अपनी तीब्रता 
( &००।१ ) होती है, जिसे मापा भी जा सकता द्वै। किसी के 
कान तेज़ हैं, क्रिसी की आँखें | यह तीत्रता बंशानुसक्रमण स आती 
है।॥ कई लोगों का कहमा है कि तीत्रला को बढ़ाया भी जा सकता ' 
है। तीज्नता शिपय के.ऊपर भी निभेर दै । कई तीज्र तिपये हैं । दीये 
के-सामने बिजज्ली क्री: रोशनी तीब्र है, बॉसुरी की तान के सामने 
ढोल की आधव़ाज़ज्ञीत्र है। तीत्र विषय मध्यम को दवा लेता है।' 
'हंदियामु भत्रों । पर ऋई परीक्षण किए गए हैं जिनमें बीबर का. 
परीक्षण बहुत-प्सिद्ध है.। “बीबर फे परीक्षण को फ्रचनर ने सब' 
इंक्यों के-ज्ञानोंःपर धघठायांथ्ाा, इसलिये इन परीक्षणों फे आधार 
पर बने निभमर को घीबर-फ़ेचसरनियेम कहते हैं। यह नियम क्या है ? 
'3 क्ल्पनों कीर्जिएकि हमारे हाथे पर 'एक ज़रा-सा काग्रज़ का 
टुकेंड। रख दिया गैया | हमें इसके ' बोक को अनुभव नहीं होगा । 
इसे बोझ की बंहफि जायें! तो एसी अवस्था अआा जायगी जब बोम 
की अनुभव होने लगेगा | यहीँ से अनुभव का प्रारंभ होता है। 
इससे कम दर्ज के जो अमुभवत्र थे, उन्हें हमारी इंद्याँ ग्रहण नहीं ' 
कोट! सकर्ती। इस बोकोँ फो हम बद्ठाति' जाये, ती अ्नुभक्त होता 
जायगा कि बॉम बंढ़ रहा है |: परंतु बोक केश्बद्त-चढ़ेते भी एक 
ऐसी स्थिति,आ जायगी जब हमारे लिये बोम असझझाहों' जाये ।' 
उस अंसह्य बॉफ की अवस्था में भ्रगर एक सेर ज्ाक और बढ़ा 
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दिया जाय, तो हमें उसके बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, बाम के 
असहाय होने का अनुभव होता रहेगा । अनुभव की उस सीमा के, 
जब बिषय कितना ही.क्यों न बढ़ा दियो जाय, अनुभव में भेद 
नहीं ज्ञात होता, 'परांत सीमा! ( ७३हफएण या)" कहते 
हैं। अनुभव की उस सोमा का जिस से विषय की अनुभव शुरू 
हौता है अपरांत सीमा' ( [|6900 ० 50॥880॥ कहने 
हैं। शरीर “अपरांत' तथा “परांस” सीमा के बीच के भेदों के 
ही अनुभव करता दै, इनके इधर-डउधर-के भेदों केाः नहीं + अत्यंत 
धीमा शब्द भी हमें सुनाई नहीं देता, ओर कुछ ' सीमा के बाद 
शब्द का कितना ही क्यों, न बढ़ाते जाये, उसमें भी हम 'जेद' नहीं 
कर सकते। शब्द के कंपन में भी इतनी, अधिक जा न्यून मात्रा दे। 
सकती है कि उसका हमें बिलकुल भी ज्ञान नेिहो। 

हमने अर भीकही था कि फिसी'एर्क खास सीमी प॑र आकर हीं 
हम बाम के बढ़ने ओर घटने के'भेदे की अनुभव कर" सैंकत' हैं 
ओर ये सींमाएँ “अपरात! तथा 'पिरांत! कहांती हैं।* “अपरांते” 
तथाः 'परांत' सीमाओं में भी विषर्य की' मात्रा में एक निर्शिचत बूर्कि 
दामी चाद्विए, ताकि'पंहले अनुभव के दूसरें अनुभव से भिर्भ 
कही जे सके] प्रश्न यह है कि 'परांत! तंथा “अ्रपरांत! सीमा के 
भीतर किस विषय के कितना बढ़ा दिया जाय '*किं विर्षय मैं भेद 
का अनुभन्न होने लगे ९ प्रकाश के-संबंध में पता ल्गाया' गया दै 
कि जितमा प्रकाश हमारे कमरे'में है, उसका +३3०७ हिस्सा और बढ़े 
जाय, तो भेद पता लगेगा , दबाव, गर्मी''तथा शब्द 'में ३ -बढ़ना- 
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चाहिए ; बाम में ७ ; उँगली पर दबाव के लिये ,!; ; इसे उस 
विषय की “अनुभव-भेद-मात्रा! ( जिशिल्यांब। |॥7८४॥०० ) 
कहते हैं। अगर हैमारे लिर पर ३० सेर बम है, तो १ सेर बढ़ने 
से मालूम पड़ेगा कि बम बढ़ा, आघ सेर बढ़ने से नहीं । यही 
बीवर-फ़ेचनर ने पता लगाया। कल्पना कीजिए हम १० नंबर 
ब्राली बत्ती के प्रकाश में बेठे हैं। इस प्रकाश में अनुभव-भेद- 
मात्रा? तब आएगी जब १० बत्ती के प्रकाश का ३3), हिस्सा उसमें 
जुड़ जायगा. श्रथोत्‌ १०+ ऐत देने पर हमें भेद अनुभव हे।गा। 
झव कल्पना कीजिये कि आप १०० बस्ती के प्रकाश में उतनी ही 
बढ़ती करना चाहते हैं जितनी १० बत्ती के प्रकाश में की थी। 
तब क्या करना हैगा ९ ६» बढ़ा देने से प्रकाश में उतनी बढ़ती 
नहीं होगी । उस समय १००+ ३98 से उतना भ्रकाशं बढ़ेगा । 
अर्थात्‌ , प्रकाश की जितनी मात्रा आपके पास है, उसका +86 
हिस्सा बढ़ने से ही अनुभव में भेद पढ़ेगा। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि ९० नंबर को बत्ती में अगर हम १ बत्ती बढ़ा दें, 
तो उसी भेद को १०० बत्ती में लाने के लिये १ बत्तो बढ़ाना 
काफ़ी नहीं देगा, उसमें १० बत्ती बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाकर डतना 
प्रकाश में भेद अनुभव होने लगेगा जितना १० बत्ती में १ बत्ती 
के बढ़ाने से अ्रनुभव होता था। 

गुण! ( 0०४१७ ), "मात्रा! ( [7/2४09 9» 'स्थिति-काल! 
( रश०6०0भा9५ ) तथा देश' ( ०४ भ।ा४ ) की दृष्टि से इंद्रिय- 
जन्य ज्वान को चार भागों में बॉटा जाता है। रूप, रस, गंध, 
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स्पश तथा शब्द “गुण! हैं। एक ही शब्द ऊँचा हो सकता है 
घीमा हो सकता है, यह “मात्रा! है । बह शब्द देर तक रहे, या 
शीघ्र समाप्त है जाय, इसमें अनुभव भिन्न हो जाता है, इसे 
“स्थिति-काल! कहते हैं। नाक के प्रक स्थान को छुआ जाय, तो 
भिन्न अनुभव होता है, दुसरे स्थान को छुआ जाय, तो भिन्न। 
यह “स्थान-कृत' अथवा “देश-कृत' भेद है। यह भेद स्पर्शादि में 
ही पाया जाता है, सब में कहीं । 

शिक्षा इंद्रिय-जन्य ज्ञान पर ही श्राश्रित है । शिक्षक का कतंव्य 
है कि वह बालकों के इंद्रिय-झान को परखता रहे । कई बालकों 
की आँखें खराब होती हैं, श्रोग शिक्षक को इसका पता डी नहीं 
होता। ऐसा बालक यहुत घाटे में रहता है। शिक्षक का काम 
बालक को भिन्न-भिन्न इंदियों के जितने हो सके उतने अनुभव 
देना है। हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्यानुभव पर ही आश्रित दे । 
शिक्षक भिन्न भिन्न इंदियों से जितना ज्ञान बालक को दे सकेगा 
डतना ही उसके काम आएगा। 'मौंटिसरी-पद्धति' में डपकरणों 
का यद्दी लाभ दै। बालक की इंद्याँ उनसे सधती हैं। परंतु 
शिक्षक का इतना द्वी काम नहीं दे कि बालकों को इंद्यानुभबों 
का धनी बनाने के लिये केवल उन्हें इंदियानुभवों से घेर दे। दमें 
देखना चाहिए कि हम इंदुयानुभव प्राप्त करने के लिये जिन परिस्थि- 
लियों को बालक के चारों तरफ़ उत्पन्न करें वे सप्रयोजन हों, निष्प यो- 
जन नहीं। आजकल स्कूलों में हाथ के कई काम सिखाए जाते हैं। इन- 
का यद्वी महस्व दे कि ये बालक के इद्ियानुभव को बहुत बढ़ा देते हैं५ 
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5 जा] सबिकल्पक-प्र त्यक्ष ( रिहाटकापंगा )' 

कॉरटेक्स! में जब अनुभव पहुंचता द्वै, तब उसे “निविकल्पक 
प्रत्यक्ष" या “इंद्रिय-जन्य ज्ञान! ( 520$80॥ ) कहते हें : जब मन 
उस अनुभव को समझ लेता है- यह अनुभव क्या है, केसा है, 
करछाँ से आ रहा है, इन बातों का ज्ञान कर लेता है --तो उसे “सबि- 
कल्पक-प्रत्यक्ष!'. ( ?००८८०४४०० ) कहते हैं। 'सबिकल्पक-प्रत्यक्ष' 
“निविकल्पक-प्रत्यक्ष' के बाद ह्वाता दै। 

जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव 
'सबिकल्पक-प्रत्यक्ष' ही हाता है। जब तक हमें ५दाथ के विषय में 
भान-सा द्वाता है, अ्स्पष्ट-०।, धु धला-सा ज्ञान ह्वाता है, तभी तक 
वह-- “निविकल्पक-प्रत्यक्ष! (5००७४४४०॥ ) के ज्षेत्र में द्वात्ता 
है; ज्योंहीहमें उसका स्पष्ट ज्ञान द्वान लगता है, ज्योंही हम 
विषय को पहचानन लगते हैं, त्योंही वह 'साजिकल्पक-प्रत्यक्ष” 
( ८००७० )" के ज्ेत्र में आ जाता है। हमारा ज्ञान *सबि- 
कल्पक! ही रहता है, “नविकलल्‍क:ज्ञान' तो कल्पना की वस्तु 
समभना चाहिए | 

'ज्यय्‌ संबंध-वादियों! ( ३४०८१४।४०755 ) का कथन द्े कि 
हमारा संधूरण) ज्ञान 'प्रतययों' अथपेत्‌ 'इंद्रिय-जन्य-ज्ञानों! के समूह 
का नाम है। हम अनार देखते हैं। बह गोल है, लाल है, मीठा 
है, ओर न-जाने बहुत-कुशु दै। ये सब अनुभव हमारे भूत के 
अनुभवों के प्रकाश में हमारे ज्ञान को बनाते- रहते हैँ। हम ने 
परसों अमार खाया था, उस-जैसा ही यह है। यह उस-जेसा ही 
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गोल, लाल, मीठा है। पुराने अनुभव के प्रकाश में, साहश्य के 
कारण, हम इसे अनार कह देते हैं। यह अमरूद नहीं है, क्योंकि 
कल हमने जो अमरूद खाया था, उससे. इसके गुण भिन्न हैं। इस 
अन्यय-व्यतिरेक द्वारा प्रययों के संबंध से हमें 'सविकल्पक-ज्ञान' 
(?८८९८(४०॥) होता है । 'प्रत्यय संबंध-वादियों' के मुक़ा बिले में 
जैस्टाल्ट-वादियों! का कथन द्वै कि 'सविकल्पक-नज्ञान! को हम भिन्न- 
भिन्न प्रत्ययों में नहीं बाँट सकते । हमें संपूर्ण वस्तु का इकट्ठा ज्ञान 
होता है। “जेस्टाल्टवाद' पर हम तृतीय अध्याय में लिख चुक ह । 

'सबिकल्पक ज्ञान' को तीन दृष्टियों से दखा जासकता है; - 

( क ). हम आम के पेड़ को देखते हैं | यह देखना क्या है ९ 
जो ब्रिषय हमारे सम्मुख दे, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, समभक रहे 
हैं, यह “टृश्य-रूप! ( 725०7७४९ “५४०८८ ) कहद्दांता द्वै। 

( ख ). जब आम का पेड़ हमारे सामने नहीं हवेता तब भी हम 
उसका विचार मन में ला सकते हैं, यह “कल्पना-रूप' ( [२८०7८- 
3८0[8006९ 257८८ ) ज्ञान है। 

' (ग). आम के पेड़ को हमर किन्‍्हीं संबंधों में ही अनुभव 
करते हैं। अगर हमारे गाँव में हमारा ही कोई बाग़ीचा दै, उसमें 
आम हो के पेड़ हैं, तो उस संबद्ध से, अथवा किसी अन्य संबंध 
से. हमेरा झाम के पेड़ का ज्ञान बना रहता दै। इसी प्रकार अन्य 
ज्ञान भी खतंत्र-रूप से नहीं द्वाते, उनमें किसी-न-किसी प्रकार का 
“संबंध-रूप' ( ।२८।७४००४। /0४००८। ) रहता ही ड्वै। 

बालकों का ज्ञान “दृश्य-रूप” का द्वोता दै। जिस चीज़ को 
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सममाना है।, उसे प्रत्यज्ञ दिखाना चाहिए। उनमें कल्पना के 
आधार पर बना ज्ञान बहुत कम होता है। बच्चे जब एक हो 
चीज़ को दुबारा देखते हैं तब भी उन्हें उस वस्तु के पृवानुभव की 
स्मृति बहुत कम द्वेती है। इसलिये बच्चों को एक-द्वी चीज़ के बार- 
बार दिखलाने की ज़रूरत पढ़ती है। अगर आम का ज्ञान कराना 
है, तो उन्हें बागीचे में ले जाकर ञ्राम दिखा देने से जैसा ज्ञान 
हो जाता है, वैसा आम का वर्शान कर देने से नदीं होता । बागीचे 
में वृत्त दिखलाने से 'लविकल्पक- ज्ञान! में रहनेवाला 'संबंध-रूप! 
भी श्रपना काम करता डै। आम कहाँ है? बार में दे, उसके पास 
अनार के पेड़ हैं, उसके एक तरफ़ पहाड़ है, इन संबंधों के कारण 
आम के पेढ़ का ज्ञान “यथाथ-ज्ञान' का रूप धारण कर ता है। कई 
बालकों में “स्मृति! तथा “कल्पना? अधिक होती हैं। वे जब किसी 
चीज़ को देखते हैं तब डसस मिलती-जुलती अनेक चीज़ें उन्हें 
याद आन लगती हैं | वे किसी गोल चीज़ को देखकर गेंद, अनार , 
लड्डू , न-जाने क्या-क्या बोल जाते हैं। 'सब्िकिल्पक-ज्ञान! ( रिश- 
८८०४००५ ) को शुद्ध बनाने के लिये शिक्षक को चाहिए कि बह बालक 
को वस्तु बार-बार “दिखलाए!, भिन्न-भिन्न “संबंधों” ( ।२०८।४४४०७३$ ) 
में उसका ज्ञान कराए, ओर बालक वस्तु को अपनी “'कल्पना-शक्ति! 
द्वारा भी अ्रपन मन में ला सके। काल तथा देश के विषय में 
बालकों का ज्ञान बहुत दोष-पूर्ण तथा श्रधूरा होता है। दिन, 
सप्ताह, १क्ष, मास आदि के विषय में उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं दाता । 
फ्रूट, गज़्, मील आदि को भी बे ठीक नहीं समभते । इन विषयों 
का ज्ञान बाज्ञक को स्थूल उपायों से कराना चादिए | 
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७. पृत्रानुबर्ती प्रत्यक्ष ( 8 9०८०७०४० ) 

हम कह चुके हैं कि 'सविकत्पक-ल्ञान' में पिछले अनुभव 
काम करते रहते हैं। जब कोई बच्चे को कानीन खाने को देता है, 
अगर उसने उसे कभो नहीं खाया, तो ५ह मट-से उसे मु ह में डाल 
लेता है। कड़दी लगने पर थूकता है। परंतु अगर वह पहले उसे 
सुहमें डाल चुका है, तो कोनीन को लेते ही वह फेंक देता द्वै, 
कहता है, कड़बी है। अगर किसी बच्चे न मीठा नहीं खाया, कोनीन 
का अनुभव कर चुका है, उसे अगर मीठा दिया जाय, तो वह 
“कड़वा' कहकर उसे बिना चखे ही फंक देता दै । यह क्‍यों १ इस 
का यही कारण है कि हमारा संपूर्ण नवीन-ज्ञान पूत्र4र्ती-ज्ञान के 
प्रकाश में ही मन में प्रविष्ट हवाता है । हम कई बातों का प्रत्यक्ष कर 
चुके हैं । जब नया प्रत्यक्ष द्वाता दै, तो मन में एक विचार-प्रक्रिया 
चल पड़ती दै। यह चीज़ अमुक चीज़ से मिलती है, ओर अमुक 
से भिन्न है। जिस बालक ने कोनीन चख रक्खी है, मीठा नहीं 
चखा, वह मीठे को देखकर उसका कोनीन से मिलान करता है ; 
जिसने मीठा चखा, कोनीन नद्दीं चखी, बह कोनीन + देखकर उसे 
मीठा सममता है। अर्थात्‌ हमारा जो भी नवीन-प्रत्यक्ष ह्वाता है, 
वह ५वब बर्ती-प्रत्यक्ष का अनुवर्ती द्वेकर चलता है, इसलिये प्रत्येक 
नवीन-ल्लान “पूर्बानुवर्ती-प्रत्यन्ः ( &99०००८०४० ) कहाता है। 
इसी दृष्टि से कई लोगों का कथन है कि संपूर्ण 'सविकल्पक-ज्ञान! 
( ?४८९०7४०॥ ) धुवानुवर्ती-प्रत्यक्ष' ( 3०ए०८९०४० ) ही ड्बै। 

एक मज़दूर वेदों के व्याख्यान को क्‍यों नहीं समझ सकता, 
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एक विद्वान बड़े विद्वत्ता-पूर्ण व्याख्यान को क्‍यों सममता है ९ 
मज़दूर देखता दे कि उसका जो “पृ्रोनुवर्ती-हान! ( 89ए०८०ए- 
[५४९ 7855 ) है, वेदों के व्याख्याता की कोई बात भी उससे मेल 
नहीं खाती । उसके दिमाग़ में जो वर्गीकरण बन चुका द्वै, उसमें 
वेदों की बात किसी वर्ग में नहीं आती । वेदों के व्याख्याता के 
मन में जो कुड पहले से संचित दे, व्याख्याता का त्रिषय 
उससे बहुत मिलता-जुलता है, इसलिये वद्द सब-कुद्ध समझता 
जाता है। यह कहना शअ्रत्युक्ति न हैगा कि हम नवीन विषय को 
उतना ही समझ सकते हैं, जितना वह हमारे पूबर प्रत्यक्ष से 
मिलता-जुलता द्वाता है। अगर किसान के सम्मुख “फल? शब्द 
का उच्चारण किया जाय, तो बह्द इसका अभिप्राय सेव, अमरूद 
आदि समझेगा ; अगर पंडित के सम्मुख यह शब्द बोला जाय, 
तो उसका ध्यान “कर्मों के फल” की तरफ़ जायगा ; अगर लोहार 
के सम्मुख यह शब्द कद्दा जाय तो बह इमका अथ छुरी, भाला 
शआ्रादि समझेगा। प्रत्येक व्यक्ति का नवीन-ज्ञान उसके पृत्रवर्ती- 
ज्ञान का अनुवर्ती हवागा। नए 'अनुभव पुरानों से ही मिलते- 
जुलते हैते हें, इसीलिये वे दिमाग़ में स्थान पा जाते हैं। अंदर 
जाकर वे पुराने अनुभवों से संबद्ध द्वा जाते हूं, और उनमें 
अपनी कुछ नवीनता का भी संचार कर देते हैं। इस प्रकार 
'पूर्वाचुबर्ती-अत्यक्ष” पूर्वांचु मवों के नवीन अनुभवों के साथ “संबंध' 
(3$8०८४७०॥ ) का परिणाम देता द्वै। पु 

शिक्षा में 'पूवरानुबर्ती-प्रत्यक्! का बड़ा मद्दर्व है। शिक्षक 
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बालक को वही बात समझा सकता है जिस तरह की कोई बात 
वह पहले समझा हुआ द्वै, बिल्कुल नई बात को नहीं समझा सकता। 
अगर कोई नई बात समभानी द्वा, तो उसका बालक के :पूर्वानुवर्ती- 
ज्ञान! ५ >2,07०८९०७४९ ४४३४४ ) के साथ किसी-न-किसी प्रकार 
का संबंध जोड़ना द्वागा । बालक प्रत्येक पदार्थ का खुद-ब-खुद 
अपने 'पू्व वर्ती-ज्ञान! के अनुसार वर्गीकरण करता रहता है । 
विक्रम की बहन का नाम उमा दै। विक्रम को एक लड़की की 
तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखकर वह मट से “डसमा' कह 
उठता है। बड़ा हेाने पर बालक अ्रक्षराभ्यास सीखता है, परंतु 
कुछ द्वी दिनों में बह शब्द पढ़ना सीख ज़ाता है। जब वह खब 
पढ़ने लगता है, तब बह प्रत्येक शब्द के हिज्जे नहीं करता, 
शब्द-के-शब्द पढ़ जाता है। अगर ग़लत शब्द लिखा है, उसे 
भी सही पढ़ जाता है | इसका कारण यही है कि उसपषके दिमारा 
में जो ज्ञान बन चुका है, उसी के आधार ५१२ वह पढ़ता जाता है, 
शब्द पढ़ते हुए चह उसके एक-एक अक्षर को नहीं पढ़ता । शिक्षक 
का काम “पृव्वर्ती-ज्ञान' के साथ नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित 
करते जाना है। शिक्षा के त्षेत्र में इस जिद्धांत को हबाट ने 
घटाया था। उसका कथन है अध्यापक को नया पाठ पढ़ाते हुए 
पिछले पाठ के साथ संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, तभी नय्रा 
पाठ समभ में आता है, अन्यथा नहीं | 
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चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान ' 
( ९0५४९०ा३$६४५३ , पाएशः$7, ॥एका0५, ४४760/) 


१, केंद्रवर्ती तथा प्रांतवर्ती चेतना 

“हझूचि! तथा अवधान” को समभने के लिये यह आवश्यक है 
कि इन दोनो का मनोवेज्ञानिक स्वरूप समझ लिया जाय, और 
इनके मनोवैज्ञानिक रूप को सममने के लिये “चेतना” के विषय 
में दो-एक बाते समझ लेना ज़रूरी है | लॉयड मार्गन ने “चेतना” 
की व्याख्या करते हुए दो शब्दों का श्रयोग किया दै : “कंद्रवर्ती! 
( (धर) ) तथा प्रांतवर्ती! ( ०४४६०) )। चेतना की एक 
वृत्त से उपमा दी जा सकती है । कुछ त्रिचार चेतना-रूपी वृत्त 
के कंद्र में रहते है, इन्हें “कंद्रवर्ती' कहना चाहिए; कुछ इस 
वृत्त के कंद्र में तो नहीं, परंतु प्रांत-भाग में रहते हूँ, <न्‍्हेँ “प्रांत- 
बरती! कहना चाहिए। दम बेठे लिख रहे हैं, हमारे सामने 
बिजली का पंखा चल रहा है, परंतु हमारा उसकी आवाज़ की 
तरफ़ ध्यान नहीं जाता । क्या पंखे की आवाज़ हमारी चेतना में 
नहीं दे ? दे, परंतु वह आवाज़ हमारी चेतना के वृत्त के प्रांत-भाग 
में है। दम जिस विषय पर लिख रहे हैं, वद्द दसारो चेतना के 
कंद्र में है। इतने में पंखा किसी खराबी के कारण बंद दो जाता 
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है । पंखे का हमारी प्रांतवर्ती' चेतना में जो विचार था, वह एक- 
इम चेतना के “केंद्र! में चला आता है, ओर हम लिस्वना छोड़कर, 
पह क्‍यों बंद हो गया, इस पर विचार करने लगते हैं। जेम्स ने 
चेतना को एक नदी की धारा से उपमा दी है। उसका कथन है 
के चेतना की धारा में कई ब्रिचार ठीक बीच में तेरते रहते हैं, 
कई किनारे- किनारे | बीचवालों को मध्य१ती या केंद्रवतती ((.०७॥४४|) 
क्रह सकते हैं, किनारवालों को तटबती या प्रांतवर्ती (५५१६॥७। ) । 

उक्त वर्णन से यह तो स्पष्ट ही द्वै कि जब्र कोई विचार «केंद्र- 
वर्ती! हो जाता है, तभी हमारा उसकी तरफ़ ध्यान जाता है, 
जब तक वह 'प्रांतर्ती! रहता है, तब तक हमारा ध्यान उधर 
नहीं जाता । किसी विचार के चेतना के प्रांत में से निकल- 
कर केद्र में आ जाने को द्वी ऋबधान! ( 3७०७०) कह 
हैं। कंद्र में सब विचार नहीं आा जाते । चेतना में जितने भी 
विचार होते हैं, उनमें स कुछ प्रांत-भाग में ही रहते हैं, और कुछ 
केंद्र-भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार प्रांतवर्ती भाग में से केंद्र- 
चर्ती भाग में कुछ विचारों का हमारी चेतना “चुनाव!” कर लेती है, 
ओर जिन विचारों का चुनाव होता है, वे ही “अवधान' के विषय 
बनते हैं । 

अरब, अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि विचार चेतना के 
प्रांतवर्ती भाग से केंद्र/ती भाग में किस नियम से चुना,जाता है ९ 
क्या योंही कोई विचार कभी प्रांतबर्ती भाग में, और कभी केंद्र- 
चर्ती भाग में आता-जाता है, या इसका कोई नियम है ९ 
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हमारा पंखा चल रहा था, हम लिख रहे थे, हमारा पंखे की 
तरफ़ ध्यान नहीं था, लिखने की तरफ़ था । पंखे के बंद हो जाने 
पर हमारा ध्यान एकाएक पंखे की तरफ़ गया। पंखा 'प्रांत- 
वर्ती' चेतना से “कंद्रवर्ती' चेतना में किस नियम से आ गया ? 
प्रांत्रती चेतना में ओर भी तो कई विचार थे, वे न आए, उन 
सब में से केवल पंखे का द्वी चुनाव क्‍यों हुआ ९ इसका कारण 
यह दै कि पंखा हमने हवा के लिये खोल रक्‍खा था, हवा बंद हो 
जायगी, तो इस गर्मी में हम केसे लिख सकेंगे। पंखा हमारे 
'प्रयोजन”! ( ?एाए०४८ ) को सिद्ध करता है, पंखे के बंद दो 
जाने पर हमारा “प्रयोजन! असिद्ध हो जाता है। अथात्‌, जिस 
बात से हमारा “प्रयोजन! सिद्ध होता है, उस तरफ़ मट-से हमारा 
ध्यान चला जाता है, ओर वही बात चेतना के केंद्र में आ पहुचती 
है। अर्थात्‌ , प्रयोजन! ( ।?०७०४० ) के कारण ही कोई वस्तु 
कंद्रवर्ती चेतना में आती है। बालकों के 'प्रयोजन' ( 707705८5 ) 
निचले दर्जे के होने हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, उनमें 
प्राकृतिक-शक्तियाँ' ( [7%0८५५. ही अपने योवन-रूप में 
काम कर रही होती हैं। वे किसी चीज़ को देखकर उसे मुह 
में डालना चाहते हैं, किसी किया फो देखकर उसका अनुकरण 
करना चाहते हैं। उनके 'प्रयोजन” इसी तरह के होते हैं । गलक 
के पाँव में काटा चुभ गया, वह चिल्ला रहा है, इतने में एक 
मोटर की आवाज़ आई, बह उछलता-कूदता मोटर की तरफ 
लपकता दे । नई चीज़ को वह जानना चाद्दता है, यह उसका 
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प्रयोजन! है, इसलिये काँटे की दर्द उसकी चेतना के प्रांतवर्ती 
भाग में चली जाती है, मोटर कंद्रवर्ती भाग में आ जाती है । 

'प्रयोजनवाली बात चेतना के केंद्र में चुन ली जाती द्ै!--इसे 
यों भी कहा जा सकता द्वे कि जिस चीज़ में हमारी “रुचि? 
( |५(०८७ ) द्वाती है, वही चेतना के केंद्र में आती दै । “अयो- 
जन', “रुचि! उत्पन्न करने में सब से बड़ा कारण है। इसीलिये 
बालकों में किसी चीज़ के प्रति “रुचि! उत्पन्न करनी हो, तो उनके 
हृदय में उस विषय के प्रति कोई-न-कोई “प्रयोजन! उत्पन्न कर 
देना सर्वोत्तम साधन है । बच्चों के लिये हिसाब सीखना कितनी 
नीरस बात द्वै, परंतु अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हें दो पेसे रोज़ 
मिलेंगे, ओर हफ़्ते भर में जितने जोड़ लोगे, उससे दुगुने 
ओर दिए जायँगे, तो वह्द स्टुद-ब-खुद द्विसाब करने लगता है। 
बार-बार पूछता दै कि हफ्त में कुल मिलाकर उसे कितने पैस मिलेगे। 
उसके सामने एक “प्रयोजन” रख दिया गया, उस प्रयोजन को 
सिद्ध करने के लिये उसकी हिसाब में “रुचि! उत्पन्न हे। जाती है। 
“प्रयोजन” ( ?0क्‍005८ ) “रुचि! ( [॥(श८भं ) को उत्पन्न करता 
है, रुचि! “अवधान! ( »।८यधंण ) को उत्पन्न करती है। इस 
प्रकार कोई विचार प्रांतवर्ती से केंद्रवर्ती चेतना में आ जाता दै । 

२, रुचि ( 77(४८५ ) 

“रुचि! दो प्रकार की होती है : 'प्राकृतिक-रुचि! ( [॥880८- 
धर वाशल्श ) तथा “अजित-रुचि! ( 6८१णा€त [7 ८९श ) | 
धप्राकृतिक-रुचि! उसे कद्दते हैं जिसमें विषय को देखकर 
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अपने-आप रूचि उत्पन्न हो । इसका आधार मनुष्य की 'प्राकृतिक- 
शक्ति! ( [0/॥॥० ), उसका 'खभा4' हे। जब तक कोई विशेष 
ही कारण न हो, खादिष्ट भोजन में प्रत्येक की रुचि होती है। 
बालकों की रुचि खाने, पी न, खेल ने, कूदन, नई बात जानने, लड़ने - 
भिड़ने श्ादि में होती है। उनमें यह सब खभाव से आता है । 
जिस बात में रुचि हो, उसमें अवधान खय॑ हो जाता है, इसलिये 
बालकों का ध्यान खान, पीन, खेलने, कूदने में अधिक रहता है। 
अजित” उसे कहते हैं जो प्राकृतिक नहीं द्वोती, किन्तु उत्पन्न 
की जाती है | उदाहरणा५, बच्चों को तरह-तरह के रँग देखने का 
शोक़ दै। यद्द अकृतिक रुचि! है। परंतु अगर उसके सामने 
भिन्‍न-भिनन्‍न रँगों के अक्षर उपस्थित कर दिए जाय, तो वह रँगों 
को देखने के साथ-साथ अक्षर पढ़ना भी सीख जाता दै। अब 
अगर उसे इस ढँग से पढ़ने का शीक्न पेंदा हो गया, तो यह 'अजित- 
रुचि! कहलाएगी । इसी प्रकार तसतीर देखने के शोक़ से कई 
बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, पेसे जमा करने के शोक़ से कई बच्चे 
हिसाब सीख जाते हैं, गुड़ियों को कपड़े पहनाने के शोक़ से कई 
लड़कियाँ सीना-पिरोना सीख जाती हैं । 

धप्राकृतिक-रुचि! तो जन्म-सिंद्ध होती है, क्योंकि उसका 
आधार उन बातों पर होता है जो हमें जन्म से प्राप्त हैँ, परंतु 
अजित-रुचि! का आधार क्‍्याहैे? “अजित-रुचि! का आधार 
ध्राकृतिक-रुचि! ही द्वै। जिन बातों में हमारी रुचि नहीं होती उन्हें 
'प्राकृतिक-रुचि 'की बातों के साथ जोड़ने से उनमें भी रुचि उत्पन्न 
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हो जाती दै, और जो विषय पहले अरुचिकर था, अब वह रुचि- 
कर हो जाता है । सबसे ज्यादा रुचि मनुष्य को अपने-आप में, 
अपनी चीज़ों में, अपने संबंधियों में होती है, इसलिये जिस बात 
का उसके 'स्थ” या “आ्रात्मा! के साथ संबंध जुड़ जाता है, वह 
कितनी ही अरुचिकर क्‍यों न हो, उसके लिये रुचिकर हो जाती 
है। सबसे अधिक नीरस चीज़ रेल का टाइम-टेबल द्ोता है, 
परंतु अगर हमें अपने घर जाना हों, तो सारे टाइम-टेबल की 
छान-बीन कर डालते हैं। देनिक-पत्र में रोज़ आधा सफ़ा-भर 
शभिन्‍न-भिन्‍न कंपनियों के हिस्से की दरें निकलती रहती हैं, जब- 
तक हमने किसी कंपनी का हिस्सा नहीं स्तररीदा तब तक 
हमारी उस सफ्रे पर नज़र भी नहीं जाती, अब हिस्से खरीदने के 
बाद सबसे पहले वद्दी सफ्रा खुलता है। बच्चों में जिस विषय के 
प्रति आत्म-भावना उत्पन्न कर दी जाय, उसमें एकदम उनकी रुचि 
भी बढ़ जाती है। काग़ज़, क़त्म, दवात देकर उन्हें कह दिया 
जाय, ये तुम्दारी हैं, तो वे उनकी देख-भाल में, उन्हें से भालने में 
अपूर्व सावधानता, तत्परता तथा राच दिखाते हैं। रुचि का यह 
नियम है कि एक रुचिकर विषय के साथ जो दूसरा विषय जुड़ता 
है, भले दी वह अरुचिकर हो, रुचिकर के साथ जुड़त द्वी बह 
भी रुचिकर हो जाता दै | रुचि की आग से उपमा दी जा सकती 
है। उसमें जो इधन पड़ेगा, वह भी प्रज्वलित हो उठेगा। “अजित- 
रुचि! इसी प्रकार प्राकृतिक-रुचि? से श्रपना जीवन प्राप्त करती है। 
शिक्षक का कतंव्यदै कि जो भी अरुचिकर विषय हों उन्हें बालकों 
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के सम्मुख इस प्रकार गक्खे कि वे बच्चे की किसी-न-किसी '्राकृ- 
तिक-शक्ति! को संतुष्ट करत हों । योग्य शिक्षक इतिहास, भूगोल 
आदि विषयों को “संग्रह शीलता”? तथा (विधायकता” की श्राकृतिक- 
शक्तियों? ([#/7८७) की सहायता से बहुत रुचिकर बना सकता है। 

अजित-रुचि! के विकास में हमें मानसिक विकास की उन्हीं 
सीढ़ियों में से गुज़रना पड़ता दे, जिनमे से 'संवेदन' गुज़रता है। 
'संवेदन' के प्रकरण में हम लिख चुके हैं कि बालक को पहले 
“इंद्रिय-संवेरन! द्ोता दै, फिर “माव-रुवेदन', अंत में उसमें “आत्म- 
सम्मान का स्थायी-भाव! उत्पन्न है जाता है । 'रुचि! ( [॥ल८आ ) 
'संवेदन' ( 7०८॥४६४ ) का ही एक रूप है, इसलिये “अजित-रुचि! 
को इसी प्रक्रिया में से गुजरना होता है। पहले बालक की “रुचि! 
उन पदार्थों के प्रति द्वाती है, जो “इंद्रिय-संवेदन' के अंतर्गात हैं । 
“इंद्रिय-संवेदन” इंद्रिय-प्राह्म तथा स्थूल पदार्थों के प्रति द्वाता है, 
उनके प्रति जिन्हें देखा, सुँचा तथा छुआ जा सकता है। बालक 
की शुरू-शुरू में रुचि! ( [परटाटआ ) भी ऐसे द्दी पदार्थों में 
हे।ती है। तब तक उसमें “भाव-संवेदन नहीं उत्पश्न हुआ होता, 
इसलिये भावात्मक बातों में उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती । 
उसके सामने आम रख दिया जाय, तो उसकी मट-से उसके 
प्रति 'रुचि” उत्पन्न हो जायगी, क्योंकि “आराम! का खाने के साथ 
संबंध है ; रंग-बिरंगे खिलोने को देखकर वह उसे पकड़ने को 
दौड़ेगा, क्‍योंकि यह भी उसकी किंसी-न-किसी “प्राकृतिक-रुचि! 
( [प्रधापरटरार८ [७6८४ ) को संतुष्ट करता है। बालक की 
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“इंद्रिय-संवेदन' के पदार्थों में 'रुचि! को शिक्षा के काम में लाया 
जा सकता है। उसे एक और एक 'दो' होते हैं, सिखाने के बजाय, 
पहले एक आम देकर फिर एक और दे दिया जाय, और कह 
दिया जाय, ये दो हे गए, तो वह तुरंत सीख जाता है। कुछ बड़ा 
हो जाने पर बालक में “भाव-संवेदन'-संबंधी पदार्थों में “रुचि! 
उत्पन्न होन लगती है। जहाँ बालकों में अ्रपनी “अम्मा! का ज़िक्र 
चलता द्वै. तो सब बड़ी “रवि! से उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षक 
का कठव्य है कि स्थूज्ञ पदार्थों के बाद उन सूक्ष्म पदार्थों में बालक की 
रुचि उत्पन्न करे जो शिक्षा में सहायक हैं। अ्र॑ंत में, जब बालक में, 
“आत्म-सम्मान का स्थायी-भाव!? उत्पन्न हो जाय, तब उसमें सत्य, 
न्याय आदि भाधों के प्रति 'रुचि' उत्पन्न कराना आसान हो जाता है। 

“अजित-रुचि' ( &८०१०४०० [772८७ ) बढ़ते-बढ़ते 'खाभा- 
विक-रुचि! ( |३४०७४८ 9(००५ )-जेसी द्वी बन जाती दै। एक 
आदमी आजीविका के लिये हिसाब का काम सीखता दै। पहले 
उसकी यह रुचि स्वाभाविक न थी, परंतु काम करते-करते उसकी 
हिसाब में 'स्वाभाविक-रुचि! हो जाती दहै। उससे जब बात करे, 
बह हिसाब की दी बात करता है, ओर किसी चीज़ में इसे रुचि! 
ही नहीं हाती । शिक्षक को चादिए कि सत्य, न्याय, दया आदि 
जीबनोपयोगी भावों के लिये बाक्षक में इसी प्रकार की रुचि 
उत्पन्न कर दे, बिना प्रयत्न के उस थी इन बातों मे रचि है। । “आत्म- 


सन्‍्मान का स्थायी-भाव' जब किसी बालक में 5सन्न हो जाता है, 
तब इस प्रकार की श्रवस्था स्त्रय॑ श्रा जाती दै । 
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“रुचि! के क्रमिक विकास को हमने देखा। परंतु 'रुचि! किन 
बातों पर आश्रित है, किन बातों के होने पर रुचि होगी, 
ओर किनके न होने पर नहीं होगी ९ इस विषय में तीन 
नियम हैं! - 

(क ). “रुचि! उसी विषय में होगी, जिस जिषय में हमारा 
धयूवानुवर्ती-ज्ञान' ( 8797०2०0०९०४७४८ ॥॥855 ) कुछ-न-कुछ बन 
चुका द्वोगा। जिस बात से बालक बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसके 
विषय में उसकी “रुचि! उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिये कहा 
जाता दै कि शिक्षा “ज्ञात से “अज्ञात” की तरफ़ जानी चाहिए, 
अज्ञात” का “ज्ञात! से कोई-न-क।ई संबंध जोड़ देना चांहए। 

( ख ). इसी प्रकार जिस चीज़ को बालक कई बार देख 
चुका है, सुन चुका दे, उसमें उसकी केाई 'रुचि' नहीं हेगी । 
बह नई चीज़ देखना चाहता दै, उसमें “जिज्ञासा! ( (१०४9 ) 
काम कर रही दै। वह “अज्ञात! की तरफ़ जाना चाहता दवै, परंतु 
वह “अज्ञात! को “ज्ञात” के सहारे से ही समझ सकता है। जो 
शिक्षक एक ही बात के दोहराते रहते हैं, वे अपने विषय के प्रति 
“रूचि! उत्पन्न नहीं कर सकते। एक द्वी बात को और अधिक 
स्पष्ट करने के लिये दोहराने की ज़रूरत दवा, तो शिक्षक के चाहिए 
कि बह उसे भिन्‍न-भिन्‍न तौर से, नए-नए ढेँग से कद्दे, तभी 
बालकों की उसमें “रुचि! उत्पन्न द्वोगी । 

( ग ). जिस मात्रा में किसी बात का सुख-दुःख के अनुभव के 
साथ संबंध जाड़ा जा सकेगा, अपने “ख' के साथ संबंध जेड़ा 
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हि 

जा सकेगा, उतनी मात्रा में वह चस्तु 'हचिकर' अथवा “अरुचि- 

कर! है| जायगी। इसके कई दृष्टांत पहले दिए जा चुके हैं। 
३ै, अवधान ( 8॥(८७४०४ ) 

जैसा कद्दा जा चुका है, “अवधान” का आधार “रुचि! है। 
“रूचि के हमने दे भेद किए थे : “प्राकृतिक' तथा “श्रजित!। 
अकृतिक-रुचि' वह ट्टोती है, जिसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता ; 
अर्जित' में प्रयत्त करना पड़ता द्वै, उसे सीखना पड़ता दै | क्योंकि 
अवधान! का आधार “रुचि! है, इसलिये “अवधान' के भी दो भेद 
हैं; प्राकृतिक-रुचि' पर अ्राश्रित “अचधान!, जिसे “अ्रयत्त-रहित' 
अथवा “अनेन्छिक' ( [५४०/एा७७४७ | भी कट्ठा जा सकता है, 
त्तथा “अजित- रूचि! पर आश्रित “अचधान', जिसे “सप्रयत्न! अ्रथवा 
ऐच्छिक! ( १/०)००४०४ ) भी कह्दा जा सकता है। 

“अनैच्छिक-अवधान' में श्राकृतिक-रुचि! काम करती है, 
इसलिये उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बालक का ध्यान अपने- 
आप उधर जाता है | “अनैब्चछिक-अवधान' का नियंत्रण निम्त- 
लिखित तीन नियमों से होता है :-- 

( के ). किसी दृद तक जिस अनुपात में विषय! ( 500७६ ) 
की मात्रा बढ़ती जायगी, उसो श्रनुपात में बालक का ध्यान भी 
बदृता जायगा। धोमे प्रकाश की अपेक्षा तेज्ञ प्रकाश, मध्यम 
आवाज़ की श्रपेत्षा, ऊँची आवाज़, फोके रंग की श्रपेज्ञा गाढ़ा 
रैंग बालक का ध्यान जल्‍दी खेंच लेता है| 

( ख ). विषय” (6४००५ ) में परिवर्तन भी बालक का 
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ध्यान अपने-आप खींच लेता दै। बालक रो रहा है, अगर उसके 
सामने गुलाब का फूल धर दिया जाय, तो वह चुप है। जाता है। 
बड़े द्वाने पर भी मनुष्य नवीनता की तरफ्र भागता दहै। पाख्य-क्रम 
में विविध विषयों का समावेश इसी दृष्टि से किया जाता है । 

( ग) “विषय? के साथ हमारे सुख-दुःख के संबंध पर भी 
ध्यान आश्रित रहता है। बालक बीसियों के देखता द्वै, परंतु उस 
का ध्यान किसी की तरफ़ नहीं सिंचता, इतने में वह अपनी माँ 
के देखता है, मट-से उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ़ खिंच 
जाता दै। इसका कारण यही दै कि माता के साथ उसको अनेक 
सुख की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। 

उक्त तीनो प्रकार के “अनेच्छिक-अवधान' ( [५० एाश५ 
2८०४० ) में “प्राकृतिक-रुचि' काम करती है। “ऐच्छिक- 
अवधान”! ( ४०।एभध्णाए ००४०० ) में ध्यान अपने-आप 
नहीं द् जाता, उसे “प्रयत्न! से उत्पन्न करना पड़ता दै। “अनेच्छिक- 
अबधान' का आधार “रूचि! ( [शटाल्थ ) दे; 'ऐच्छिक-अब- 
घान' का आधार “प्रयत्न! ( (०४ ) है, “व्यवसाय' ( ४/॥॥ ) 
है। इसमें हमारा ध्यान अपन-आज , किसी निषय की तरफ़ नहीं 
जाता परंतु प्रयत्न के ढ्वारा, व्यवसाय करके, हम ध्यान के उधर 
खोचते हैं । 

अनंच्छिक-अबधान' 'प्राकृतिक-रुचि' ( [08॥८॥५४6 96- 
7८४ ) की वस्तुओं की तरक्र जाता है। पहले-पदल बालक क 
ध्यान स्थूल चीज़ों की तरक्र खिंचता है। शिक्षक का कतेव्य ह 
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कि स्थूल चीजों के साथ सूक्ष्म चीज़ों का संबंध जोड़कर बालक 
के ध्यान के भावात्गक पदार्थां की तरफ़ ले आए, उसकी रूचि 
स्थूल में ही सीमित न गहे, सून्म में भी उत्पन्न हे जाय। सूक्ष्म 
बस्तुओं में जब बालक की रूचि उत्पन्न होने लगती है, तब उसके 
अवधान के 'ऐच्छिक-अवधान' कहा जाता है। शिक्षक के चाहिए 
कि 'ऐचिश्लक-अवधान' को बढ़ाते-बढ़ाते ऐसा बना दे कि बालकों 
के लिये वह खाभाविक हे। जाय, प्राकृतिक दे जाय, श्रनेच्छिक 
दे जाय । 

'ऐच्छिक-अवधान! का नियंत्रण निम्न चार नियमों से 
होता है :-- 

( क ). मन का “प्रतिपाद्य विषय के लिये तेयार होना” या न 
होना ध्यान का पहला नियम है। अगर हम किसी बात के लिये 
तैयार हैं, तो वह एकदम ध्यान के खींच लेती है, अ्रगर तेयार 
नहीं हैं, तो उस तरफ़ ध्यान नहीं खिंचता | हम अपने किसी 
मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैँ । कमरे में ज़रा-सी आहट 
हाती है, हम तुरंत उठकर देखने लगते हूँ। दम उसके आने के 
लिये तेयार थे, इसलिये हल्की-सी ञआ्राहट से भी ६मारा ध्यान 
उसकी तरफ़ खिंच जाता है। श्रब कल्पना कीजिए कि दम उसके 
आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे। वह आ जाता है, ओर ज़ोर- 
जोर से पुकारता दै । हम उसकी आवाज़ से भल्री प्रकार परिचित 
हैं, परंतु कुछ देर तक आवाज़ सुनकर भी नहीं पह्चचान पाते । 
'जब उसे देखते हैं, तब कह उठत हैं, अरे तुम यदाँ कहाँ ९ श्रगर 
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हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हवाते, उसके लिये तेयार हाते, तब 
एसा न द्वाता। शिक्षक के लिये यह नियम बड़ा आवश्यक है। 
रगर कोई बात पढ़ाने से पहले बालकों का मन उस विषय के 
लिये तेयार कर दिया जाय, तो उनका ध्यान बड़ी आसानी से 
उस विषय की तरक्रखिंच जाता दै | “रुचि! के प्रकरण में हम लिख 
चुके हैं कि जिस विषय में बालक का “पूर्वानुवर्ती ज्ञान' (89ए०- 
८०४४८ 7958) बन चुका दो, उसी में उसे “रुचि! उसनन द्वाती है । 
इस नियम के। “अवधान' के संबंध में भी ध्यान में रखना चाहिये। 

( ख ), ध्यान का दूसरा नियम “नवीनता” हे। जा चीज़ 
नई द्वेगी, वहध्यान को शीघ्र ही खींच लेगी। शिक्षक के चाहिए 
कि बालक को नई-नई बाते बतलाए। परंतु क्योंकि शिक्षक को 
कई वार एक ही बात के बालकों के दिमाग में गाड़ने के लिये 
देहराना पड़ता है, इसलिये उस एसे समय में एक ही बात के 
भिन्‍न-भिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए। इस प्रकार 
पुरानी बात भी नए रूप में आकर बच्चे का ध्यान खींच लेती 
है| 'रुचि' के प्रकरण, में भी इस नियम का प्रतिपांदन करते 
हुए ५ हा गयाथा कि बालक में “जिज्ञासा? का भाव जन्मसिद्ध है। 
उस 'जिज्लासा? का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए। 

( ग ), जा विषय” ( 50707४।७४ ) ध्यान के खींचता है 
डसके “सबल श्रथवा निबल' द्वाने पर भी ध्यान का सबल द्वाना 
अथवा निरबल द्वाना आश्रित रहता है। “विषय” बाहर भी दो 
सकता है, अंदर भी । गाढु -गाढ़ रँग की तस्वीरें बालकों का ध्यान 
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अ्रकषित कर लेती हैं। ये सबल “बाह्य-विषय! ( सिड्ञाशा३। 
50700 ७8 ) हैं। एक बालक परीक्षा में प्रथम आने के उद्द श्य 
से सब ध्यान से पढ़ता दै | यह्‌ सबल *आंतर-विषय! ( [04] 
5४४०।७६ ) दे । बालक दंड के भय से, पारितोषिक के लोभ 
से, माता-+ता को प्रसन्न करने की इच्छा से, ओर ऊँची अवस्था 
में पहुंचकर, अपने “आत्म-सम्मान के स्थायी-भाव” की प्रेरणा से 
अनेक काय करते हैँ। ये सब प्रेरणाएँ 'आंतर-विषय' ( [१0९०8) 
507० ) हैं, ओर “ऐच्छिक-अ्वधान! में सहायक हैं | “रुचि 
के प्रकरण में हमने लिखा था कि जिस बात का 'छ! से संबंध 
हे।ता है, उसमें “रुचि! उत्पन्न हो जाती द्वै । “अवधान! का उक्त 
नियम “रुचि? के ही तीसरे नियम से निकला दै । 

( घ). जिस समय ध्यान देना हो उप्त समय शरीर में 
तथा मन में ध्यान देने की क्रितनी शक्ति दै, इस बात पर भी 
'ऐच्छिक-अवधान! आश्रित रहता है। शारीरिक अथवा मान- 
सिक थकावट के समय ध्यान नहीं जमता। बीमार बच्चे किसी 
गृढ़ विषय की तरफ़ ध्यान नहीं दे सकते। प्रातः काल दिमारा 
तथा शरीर ताज़ा होता है, इसलिये उस समय दोपहर की 
अपेक्षा अधिक ध्यान लगता है। एक ही स्थिति में बेठे-बेठे 
बालक थक जाते हैं, इसलिये उनका ध्यान उचट जाता है। 
शिक्षक को चाहिए कि उन्हें खड़ा होने, चलने-फिरने का मोक़ा 
दे । कभी किसी बालक को “श्यामपट” पर बुला ले, कभी किसी 
को । इससे “'एच्छिक-अवधान' में सहायता मिलती है । 
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, इमने अनेच्छिक' तथा 'ऐच्छिक' अवधान के भेद को बत- 
लात हुए कहद्दा था कि “अनेच्छिक' मे “रुचि! ( [706८८४ ) 
काम कर रही दै, 'ऐच्छिक' में “प्रयत्न ( £(०॥) अथवा 
“्यवसाय' ( ९/॥|| ) | परंतु यहाँ पर समझ लेना ज़रूरी 
डै कि “प्रयत्न! द्वारा थअ्रवधान' उत्पन्न करना कृत्रिम साधन है। 
प्रयत्न से यह तो दे सकता है कि हम किसी चीज़ में लगे रहें, 
परंतु उस लगने में क्रियाशीलता, वेग, तेज़ी तब तक उत्पन्न 
नहीं है! सकती जब तक “रुचि! की सहायता न ली जाय। हम 
जर्मन पढ़ रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, (प्रयत्न! तथा व्यवसाय' 
के सारे स्नोत बच्दा देत हैं, परंतु अंत में पुस्तक उठाकर अलग 
रख देते हैं। असल में, 'ऐच्छिक-अवधान' में भी “प्रयत्न! की जगह 
रुचि? का समावेश करने का उद्योग करना चाहिए। दूसरे शब्दों 
मैं, 'ऐच्छिक-अपधान! का भी “अनैच्छिक' ही बनाने की काशिश 
करना चाहिए तभी, श्रसली अ्र्थों में, किसी विषय में हमारा ध्यान 
लग सकता है। 'रुचि! प्राकृतिक बातों में, स्थुल बातों में, खान- 
पीने की बातों में होती है, श्रतः 'ऐड्छिक-अवधान! का प्रारंभ 
भी स्थूल बातों से ही हवागा। परंतु इसका यह मतलब नहीं दै कि 
शिक्षक 'अ्रंत तक बालक की प्राकृतिक इच्छाओं को सामने रखकर 
ही अपना एक-एक क़दम उठाए। यह तो शिक्षा शुरू करने का 
तरीक़ा द्वाना चाहिए | आगे चलकर “रुचि! को “आत्म-सम्मान के 
स्थायी-भाव! में बदल देना चाहिए, और बालक के “अवधान' का 
स्रोत यही 'स्थायी-भाव! दे! जाना चाहिए । 
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हमने देंख लिया कि “अवधघान' क्या है? “अवधान!' के 
विंषय में मनोवज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हूँ, जिनसे ज्ञात 
हे।ता हैं कि एक समय में मन में कितनी बातें रक्खी जा सकती 
हैं, एक चीज़ पर कितनी देश ध्यान टिक सकता है, एक ही समय 
में कितने काम काम है। सकते हैं ; इत्यादि | हम इन परीक्षणों का 
संक्षिप्त परिचय देकर “अवधेन' के प्रकरण को समाप्त करेंगे ;-- 

, (क)), “अवधान का विस्तार! ( 5980 रण #0॥तंगा )-+ 
मन एक समय में एक ही वस्तु का ग्रहण कर सकता है, या कई का 
इकट्ठा, इस संबंध में जो परीक्षण हुए हैं, उनसे सिद्ध द्ोता दै कि 
हम पाँच वस्तुओं तक को एक हद्वी समय में अवधान में ला शकते 
हैं। अगर पाँच बिंदु, पाँच गोलियाँ, पाँच अक्षर या पाँच रेखाएँ 
सेकंड के 4३ 65वें भाग से लेकर 3 भाग तक सामने रक्‍खो जाये तो 
मंन उनका एकदम प्रहर्ण कर लेता है, इनसे भधिक बस्तुओं का 
नहीं। इसी प्रकार अ्रगर पाँच शब्द, पाँच त्रिभुजं, या पाँच अन्य 
बड़ी वस्तुएँ सामने लाईं जाये, तो उनका भी मन युगपद्‌-प्रहण 
कर सकता है। “जेस्टाल्ट-बाद! के अनुसार हमें “अवयदवी!? का 
एकसाथ जोन होते हैं, यह पहले कटद्दा जा चुका है। शब्द, 
त्रियुंज आदि “अ्रवयंवी! हैं, अक्षरों तथा रेखाओं से बने हैं, इनका 
युंगंपदू-महण "जेस्टाल्ट:बांद! की पुष्टि करता है | 

( सष). अवधांन का विचलनों ( [४८०५० र्ण 8॥६6॥- 
(०0 )-एक बस्तु पँर हम कितनी देर तक ध्यान दे सकतें हैं ९ 
कभी-ऊंभी हमारा ध्यान एक ही वस्तु पर घंटों जमा रहता है | 
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क्या वास्तव में उस समय हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा होता 
है! परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि ऐसी बात नहीं हैं। अगर हम 
अपने सामने एक सुई रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करने ल्लग्रों, 
ओर अपने एक मित्र को पास बैठा लें, ओर जब-जब ध्यान डचटे, 
तब-तब डँगली उठा दें, तो पता लगेगा कि एक मिनट में हमारा 
ध्यान कितनी बार उचट जाता दै। साधारणतया ४ या ६ 
सेकंड तक ही ध्यान केंद्रित रहता है| कम-से-कम ३ तथा अधिक- 
से-अधिक २४ सेकेंड तक ध्यान केद्त रह सकता द्वै। जो लोग 
समभते हैं कि वे इसस अधिक समय तक ध्यान केंद्त कर 
सकते हैं, वे अगर विचार करेंगे, तो उन्हें पता लग जायगा कि 
अधिक देर तक का ध्यान तब होता दै जब हम विषय के भिन्न- 
भिन्न पहलुओं पर विचार करने लगते हैं। हम सुई पर देर तक 
सोचना चाहते हैं, तो कभी उसकी लंबाई पर सोचन लगते हैं, 
कभी उसके पतलेपन पर, कभी उसके संबंध में कसी ओर +िषय 
पर । शिक्षक के लिये न्द्याथियों का एक ही विषय पर ध्यान 
केद्त करने का यह सर्वोत्तम उपाय है । 

(१ ). “अवधान का विभाग! ( जिशंञ्णा रण ॥ध6ा- 
(४०० ) -हम एक ही समय में कितने काम कर सकते हैं ? 
जिन बातों में एच्छिक ध्यान की ज़रूरत नहीं द्दोती, वे काम तो कई 
एकसाथ किएजा सकते हैं; चलना और बात करना एकसाथ हो सकते 
हैं; परंतु प्रश्न यहं है कि 'ऐच्किक-अवधान! में हम कितने काम एक- 
साथ कर सकते हैं। इस बात का पता लगाने के लिये.नम्न परीक्षण 
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किया जा सकता है। पहले एक मिनट तक अयुग्म संख्या गिनो 
ओर देखो कि १, ३३ ४४ ७ ६ के क्रम से एक मिनट में तुम 
कितने अंक बोल सकते हो। यह संख्या नोट कर लो। इसके 
बाद वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग आदि लिखो। एक मिनट तक 
जितने अनज्ञर लिखे जाये, उनकी संख्या नोट कर ला। अब दाना 
काम एक साथ एक मिनट तक करके देखा । अक्षर लिखते जाओ, 
ओर +िषम संख्या बालते जाभो। इस परीक्षण का परिणाम 
यह द्वेगा कि पहले की अपेक्षा कम अक्षर लिखे जायँगे, ओर कम 
संख्या बाली जायगी । अगर इस समय ध्यान देकर देखा जाय, 
ता पता लगेगा कि मन देना में से कभी एक तरफ़ ध्यान देता 
है. कभी दूसरी 6रफ़। वह देने विषयों के करना चाहता हैं, 
अतः “प्रयत्न! की सहायता लेता है । परंतु 'प्रयत्न' कभी अक्षर 
लिखने की सहायता करने लगता डै, कभी संख्या बोलन की, 
दोनो की एक-समान सहायता नहीं कर सकता, और इसलिये 
पहले की श्रपेज्ञा कम तथा निचले दर्ज का काम होता है । 

( घ ). 'ध्यान में बाधा' ( 0॥78८४०॥ )--बाघा से ध्यान 
में वि्षेप पड़ता दै, यह सब का झुनुभव है। परंतु कभी- 
कभी बाधा से “अवधान' साधारण की अपेक्षा अधिक काम कर 
बैठता है। जब बाधा उपस्थित द्ोती दे, तब मन उस बाधा का 
मुकफ़ाबिला करने के लिये लाधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक 
“्यवसाय-शक्ति' ( ९/॥।|-२०७०४ ) को उत्पन्न कर देता दै, ओर 
मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा काम कर देता है। शिक्षक 
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की चाहिए कि बालक के सामने कोई प्रश्न,कोई समस्या (२09! ००७) 
रख दे, वह प्रश्न उसके सम्मुख बांधा के रूप में डपस्थित होगा, 
शरीर बह इसे दल करने के लिये साधारण अ्रवस्थां की अपेक्षा 
अधिक व्यवसाय-शक्ति को उत्पन्न करेगा। इस दृष्टि से 'बाधा? 
कभी-कभी श्रंवघधान का कारण बन जाती दै। 

(४). ध्यान का केंद्रीकरण” ((१०॥८९#॥धब्कांक रण शै।लो- 
धंणा)--ध्यान का केंद्रीकरण तब देता है, जब हम अवेंधान के 
क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। हम पुस्तक को पेढ़ना चाँहते हैं। 
जब तक एक-एक श्रध्याय पर श्रपना ध्यान नहीं केंदित कर देते, 
तत्र तक ध्यान उथला रद्दता है, गहराई तक नहीं जाता, ओर 
उस विषय का बेध भी यथार्थ-बोघ तक नहीं पहुंचता । ध्यान 
के कंदीकरण के लिये किसी “प्रयोजन! | 7००३८) का मस में 
द्वौना ज़रूरी है। 'प्रयोजन' कह केंदू है जिसके इदं-गिर्द अबधान 
बढ़ी आसानी से चक्कर काटने लगता दहै। अगर हमें फिसी चीज़ 
पर ध्यान लगाना है, तो उसके संबंध में मन में कोई-ने-५-ई “प्रयो- 
ज॑न”? अबरंय उत्पन्न कर लेना याहिए। जा शिक्षक बालकों के हृदय 
में प्रयोजन! ( ?फ्र7०४७ ) इलनन्‍न कर देता है, वह उनके ध्यान 
को केद्ति करने में अ्रैवश्य संफक्ते होंता है । 

४. यर्करमि' ॥509४०० ) 

ध्यान के केदित ने होने की मुरुँये कारण “रुचि? न होंना हैं। 
जंब पाठ रोचक ने है। तंब बालके इध२-४ंधर देंखने लैंगंते हैं) 
अध्यापक की वात सुनने में ध्यान नंहीं देते। इस अवष्था में 
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शिक्षक का दोष दाता है, उसे अपने पाठ के रुचिकर बंनाना 
चाहिए। परंतु कभी-कभी थकान भी ध्यान न देने का कारण 
होती है। काम करते-करते थक जाना छ्वाभ[विक है। शिक्षक 
के हन देने में ज्ेद करना चाहिए। एसा न द्वे कि बालक पाढ़ 
के अरेज्रक हैते से ध्यान न दे रहे हों, ओर बृद् समभने लगे 
क्रि ये धद्धान के कारण पाठ में ध्यान नहीं दे रहे । 

प्रकान दो तरह की द्वोती दे, शारीरिक तथा मानसिक। 
शारीरिक थकान शरीर से श्रधिक काम लेने पर होती है। काम 
करते सम्रय शरीर की मांसपेशियों में गति दोती है । इस गति 
से मांसपेशी में कुछ रासायनिक प्ररिवतत हो जाते हैं। पहले 
म्रांसपेशी की प्रतिक्रिया 'क्षारीय! ( 8||/०॥9९ ) थी, गति करने 
के बाद उसकी प्रतिक्रिया “अम्लीय'ः ( 8०४०) द्वो जाती है। 
शरीर में गति करने से मांसपेशियों में लगभग एसे रासायनिक 
परिवतेन होते हूँ. जैसे बंदूक में गोली चलने से होते हैँ । गोली 
चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज़ चली जाती 
है, ओर बंदूक की नली गम हो जाती है। इसी प्रकार मांसपेशी 
की गतिस जो रासायनिक परिवतन हदवोते हूँ, उनसे शरीर में शक्ति 
उत्पन्न होती है, ओर साथ ही गर्मी भी उत्पन्न होती है। यह शक्ति 
ही काम के रूप में दिखाई देती है। परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने 
में “अम्ल भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम “'काब्रनिक 
शम्ल! ( (&007॥८ ४८० ) रब । यह अम्ल रुघिर में मिलता 
जाता है, और यही थकावट का कारण है। जिस प्रकार कौ 
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रासायनिक क्रिया शारीरिक थकावट में होती है, इसी प्रकार 
की सानसिक थकावट में भी होती दहै। मन की प्रत्येक गति का 
आधार दिमाग है। दिमाग़ में वह भाग जहां चेतना रहती है, 
जिसे हमने भूरे रंग का पदाथ या “कॉरटेक्स” कहा था, वहाँ पर 
वे ही परिवतन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवतंन में मांस- 
पेशी में होंते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में काबनिक अम्ल तथा 
अन्य विष-युक्त पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक थकाबट कों 
उत्पन्न कर देता दै । 

“काबनिक श्रम्ल” को शरीर में से निकालने का साधन फेफड़े हैं । 
फेफड़ों में 'अम्ल-मिश्रित रुधिर! को लेकर शिराएँ पहुंचाती हें; 
फेफड़ों में शुद्ध वायु भी पहुंचती दै। शुद्ध वायु का 'ओष जन! रुधिर में 
चला जाता है, ओर शिराओं का “कार्बनिक श्रम्ल' गैस के रूप 
में, फेफड़ों की वायु के द्वारा, साँस के ज़रिय, बाहर निकल जाता 
है। इसीलिये शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के बाद कुछ 
व्यायाम कर लेता, गदरे-गहरे साल ले लेता थक्राअट को दूर 
कर देता है। 

शारीग्कि थकावट शरीर के किसी एक हिस्से में, या संपूर्ण 
शरीर में हो सकती द्ै। इसी प्रकार मानसिक थकाबट किसी 
एक विषय में वा संपूर्ण मानसिक काय में हो सकती है। एक- 
देशीय थकाबट को दूर करने के लिये काम को बदल देना 
सर्वोत्तम उपाय दहै, संपूर्ण शरोर तथा मन की थकाबट को तो 
आराम से ओर नींद से ही दूर किया जा सकता है। 
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थकान “अरुचि! तथा “अनवधान' का मुख्य कारण है, इस- 
लिये शिक्षक को इस विषय पर सदा सचेत रहना चाहिए। 
बालकों के उठने-बैठने के ढंग बदलते रहना चाहिए । लगातार 
लिखने या लगातार देखने का ही काम नहीं देना चाहिए | भिन्न- 
भिन्न कार्यों का ऐसा स॑मिश्रण करना चाहिए जिससे एक विषय 
के बाद दूसरा ऐसा विषय पढ़ाया जाय जिसमें उन अंगों को 
खुद-ब-स्तुद आराम मिल जाय जिनसे पहले विषय के अध्ययन 
के समय काम लिया गया था। इस दृष्टि से समय-विभाग के 
बनाने में बढ़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। बीच-बीच में 
बालकों को आराम भी देना चाहिए, उन्हें लगातार पढ़ाई में 
जोते नहीं रखना चाहिए । 


(र 
चतुदश अध्याय 
'स्तृतिः तथा 'प्रत्यय-संबंधः 

(१४007 300 45$0०६४8700 07 ॥0/4॥$ ) 

“सविकल्पक ज्ञाल! ( ?०८००४०॥ ) में पदार्थ हमार सम्मुख 
होता है, ओर हम उस पर विचार करते हैं । परंतु अगर दम 
पदार्थ के सम्मुख होने पर ही विचार कर सकें, उसके सम्मुख न 
होने पर न कर सके; तब तो बड़ी मुश्किल हो जाय, हर समय 
पदार्थ को सम्मुख केसे लाया जाय ९ इसलिये मन में एक प्रक्रिया 
होती है जिससे पदार्थ श्रपनी प्रतिमा हमारे मन में छोड़ जाता है, 
ओर हम पदाथ के सम्मुख न द्वोते हुए भी उसकी प्रतिमा अपने 
सम्मुख ला सकते हैं, ओर उस पर विचार कर सकते हैं। इससे 
विचार करना बहुत आसान हो जाता है। इसी प्रक्रिया को 
स्मृति! के नाम से पुकारा जाता है। “मानसिक-प्रतिमा' तथा 
“विचार! का आधार “स्मृति! ही है। जिन चीज़ों को दम पहले 
देख चुके हैं. उनके संस्कार हमारे दिमाग़ में पड़ जाते हैं, वे हमारी 
स्मृति के हिस्से बन जाते हैं, ओर इन संस्कारों, इन स्मृतियों, इन 
मानसिक-प्रतिमाओं के आधार पर दी हमारी संपूर्ण विचार- 
परंपरा चलती दै। इसी दृष्टि से कई लोग “कल्पना! ( [778 ४- 
020०0 ) तथा “विचार! ( [॥7£778 ) को भी स्मृति के 
अंतर्गत द्वी गिनते हैं। ये विषय पररपर इतने संबद्ध हैं कि हम 
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अगले तीन अ्रध्यायों में “स्मृति! "८ ०००४ ), “कल्पना! 
( [8 ९॥४०) ) तथा “विचार! ( !॥४८॥४ ) पर क्रमशः 
विवेचन करेंगे। 

सप्तम अ्रध्याय के प्रारंभ में हमने बतलाया था कि मन की 
मुख्य शक्तियाँ तीन हैं : “हॉम', 'नमे! तथा “संबंध! । “हॉमे' का 
वर्णन प्राकृतिक-शक्तियों के प्रकरण में काफ़ी हो चुका है। इस 
अध्याय में हमें “नेमे! तथा 'संबंध' पर ही विचार करना है। 

१, स्पृति ९॥09 ) 

हमने दस साल हुए श्यामलाल को देखा था, आज श्यामलात 
हमारे सामने नहीं, परंतु हम उसकी चर्चा कर रहे हैँ, यह केसे १ 
इसका उत्तर मनोविज्ञान के पंडित दो तरह से देते हैँ। “आत्म!- 
वादों तो कहते हैं कि श्रात्मा के दो रूप हैं, 'डद्भूत”' ( (००॥३८- 
००७8 ) तथा “अनुदूभूत! ( 5७७-८ण७३८००३४ ) । “डद्भुत'- 
आत्मा पर जो संस्कार पड़ते जाते हैं, वे “अनुद्भूत' में संचित 
होते जाते हैं, और आत्मा को जिस समय जिन संरकारों की 
ज़रूरत होती दै वे उसके “अनुद्भूत' रूप में से 'उद्भूत! रूप में 
शा जाते हैं। इस प्रेकार वे लोग स्मृति को ञआत्मा का 'गुण” मानते 
हैं, उसकी 'शक्ति! ( 78८४७ मानत हैं। परंतु अगर स्म्रति 
आत्मा की खतंत्र-शक्ति ( ?४८७॥७ ) हो, तो जिस समय 
आझात्मा किसी बात को याद करना चाहे, वह मट-से याद ञआा जानी 
चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता । हम जिस बात को याद करना 
'बाहत हैं, ध्यान में लाना चाहते हैं, बह कभी-कभी चेतना से 
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परे-परे भागती जाती है,'लाख कोशिश करने पर भी हाथ नहीं 
शभ्राती | इसलिये स्मृति आदि को आत्मा की भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियाँ 
मानने का विचार मनोविज्ञान के क्षेत्र में पुराना समझा जाने लंगा 
है । अब मनोविज्ञान के पंडित इस विचार को नहीं मानते । वे लोग 
भूतकाल को स्मृति का उत्तर मस्तिष्क की रचना से देते हैं। उन 
लोगों का कहना दै कि मस्तिष्क में संस्कारों को संचित करने की एक 
प्रक्रिया होती दै, जिसे “संचय-शक्ति! ( (:०४४८५४७४०॥ ) कहते 
हैं। प्रव्येक अनुभव मस्तिष्क के भीतर के कोष्ठों में संचित होता 
रहता है। जब हमने श्यामलाल को दस साल हुए देखा था, तो 
उसके संस्कार हमारे ज्ञान-बाहक तंतुभों” में से द्वाकर “बड़े दिमारा' 
( (०८क्काणा ) के भूरे रँग वाले भाग “कॉरटेक्स” में जाकर 
जमा हो गए थे | 'कॉरटेक्स' में लाखों-करोड़ों “ततु-कोछ? ([४०४० 
०९।|$ ) हैं। श्यामलाल के देखने से इन कोष्ठों में श्यामलाल 
के संस्कार पड़.गए थे, ओर वे संस्कार 'संचित' ( (आाइथर०० ) 
हो गए थे। इस समय जब कि हम श्यामलाज्ञ को याद कर रहे हैं, 
वे ही संस्कार जाग गए हैं। परंतु पूछा जा सकता है कि संस्कारों 
के 'संचित! होने से क्‍या अभिप्राय है ९ श्यामलाल का जो अनुभव 
हुआ था, क्या वह अनुभव मस्तिष्क में संचित रहता है ९ श्रगर 
यह बात है, तब तो “आत्मबादी” भी तो यही मानते थे कि आत्मा 
के “अनुद्ध त-रूप' में संस्कार जमा होते रहते हैँ, उन्हीं को 'स्मृति' 
कहद्दते हैं। इसके उत्तर में मस्तिष्क को स्मृति का भोतिक आधार 
माननेवाले कहते हैं कि नहीं, मस्तिष्क में श्यामलाल का “अनुभष' 
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नहीं संचित द्ोता, मस्तिष्क के तंतु-कोष्ठों पर श्यामलाल की 
तस्वीर खिंच जाती है। अर्थात्‌ श्यामल्ञाल को देखकर तंतु-कोष्ठों 
में परिबतेन हो जाता दै, श्यामल्ञाल को देखने स पहले वे जेसे थे, 
जैसे अब नहीं रहते। जिस प्रकार किसी अच्छे गानेवाले का 
फ़ोनोप्राफ़ में रिकार्ड भरा जाता है. फ़ोनोग्राफ पर लगी मोम पर 
कुड् चिन्द्र स पड़ जाते हैं, ओर जब उस रिकार्ड को प्रामाफ़ोन पर 
चढ़ाया जाता द्वै, तो वे द्वी संस्कार जे पहले लिखे गए थे, उद्भ त 
रूप मे आकर गाने के रूप में प्रकट द्वा जात हैं, इसी प्रकार जब 
हम केई चीज़ देखते, सुनत, सूं घते, या छूत हूँ, तब उसका असर 
सस्तिष्क के फ़ोनाग्राफ़ पर द्वाता है, भ्र्थात्‌ उसके तंतु-कोष्ठों में 
परिबतन द्वे। जाता है, श्रोर समय आने पर वेतंतु-काप्न स्मृति 
को जाग्रत्‌ कर देते हैं| “अनुभव” संचित नहीं द्वाता, “तंतु-कोष्षों! 
की रचना में ही परिवर्तन दवा जाता है। इस परिबतेन का 
'संस्कार-लेखन! ( [287०० (2०॥०|०५८३ ) कह्दत हैं । अनुभव 
अपने-आप तो नहीं रहता, परंत श्रपने पीछे “तत-कोष्ठों' में 
“4परिवतन', “संस्कार”! ( ॥(०[८8॥075, >870»४005 ) छेाड़ 
जाता है। प्रत्येक अ्रनुभव से “तंतु-केष्ठों' की पहले की रचना 
में परिवतेन है। जाता दै, ओर क्योंकि उस श्रनुभव के लिये 
तंतु-मार्ग ( ३००४०७४ 28४ ) बन चुका द्वाता है, इसलिये 
दुधारा उस अनुभव का ग्रहण आसान दे। जाता है. ओर साथ दी 
उसका उद्वेधन भी आसान दे जाता है। इस दृष्टि से स्मृति का 
भीतिक आधार “कॉरटेक्स' के “तंत-केाछ्ठों' ( [२८४४७ (०।| ) 
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की “'संचय-प्रक्रिया'! ( (०॥४०४४॥४०॥ ) है, इसी को '"नेमे” कहा 
जाता है। . 
इस “'संचय-प्रक्रिया'-नेमे-की अपनी भिन्न-भिन्न तहें हैं। हम एक 
पाठ को याद करते हैँ, वह भुल जाता है। कया बिल्कुल भूल जाता 
है? अगर हम भूले हुए पाठ को दुबारा याद करें, तो पहले की 
अपेक्षा जल्दी याद हो जाता। क्‍यों? अगर वह बिलकुल भूल गया 
था, तो अब भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी 
थी । वास्तव में बात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो 
गया, परंतु उसके कुछ-कुछ “संस्कार! ([797८8४०॥5) मस्तिष्क में 
ज़रूर बचे रहे, तभी तो दुबारा याद करने पर पाठ जल्दी स्मरण हो 
गया। यह 'स्मृति” की सबसे पहली तह है। कभी-कभी दस 
देखत हैं कि ज़बानी बतलाने से हमें एक चीज़ याद नहीं आती, 
बही चीज़ सामने कर देने से हम उसे पहचान जात हैं । पदार्थ के 
सम्मुख द्वाने पर उसे पहचानना- 'प्रद्ममिज्ञा! ( २९८०४०४ं०० ) 
कहाता है, ओर यह स्मृति की दूसरी तह दै | “संस्कार! तथा 'प्रयय- 
भिज्ञा' के बाद स्मृति कीं तीसरी तह वह है जब हम वस्तु को 
सम्मुख लाए बिना ही, उसकी “प्रतिमा? (]#988०५) को मन में 
ला सकते हैं, ओर उसे पहचान लेत हैं। किसी ने श्यामलाल का 
नाम लिया, और तुरंत हमारे मन में श्यामल्ाल की प्रतिमा उप- 
स्थित दवा गई। यह अत्याहान' (२८०८४)। ) कहाता है, और 
यही स्मृति की सबसे ऊँची तह है । 
हमने देख लिया कि जे संस्कार “कॉरंटेक्स' के कोष्ठों में 
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संचित है जाते हैँ, उन्हें स्मृति! कहते हैं । स्मृति का बल “संस्कार! 
(|70728&0०॥» 'प्रत्यभिन्ना! ((२८८०४०४०॥ ) तथा 'प्रत्याह्मान' 
( २८८७)। ) तक है। सकता है। स्मृति का असली उदृश्य 
धप्रद्यभिज्ञा'' श्लौर उससे भी बढ़कर “त्याह्मान' है जिसमें विषय 
के उपस्थित न होने पर हम डसकी प्रतिमा ( [78४०५ ) को 
मन में ला सकत हैं| इसी से संसार के कारोबार चल सकते हैं । 
इस प्रंकार की : ट्याह्मान' ( २८८७)। ) की प्रक्रिया का नियंत्रण 
करनेवाले मुख्य तौर से तीन नियम माने जाते हैं :-- 

(कर). 'ससंस्कार-प्रसक्ति' ( ?६०६९४०४००७ )-- जो संस्कार 
हम पर पड़ते हैं, उनमें से सबका गद्दरा असर नहीं पड़ता, परंतु 
कभी-कभी कोई संस्कार अपनी अमिट छाप डाल देता दै। हम रेल- 
गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, एक आदमी खिड़की में स बाहर राँक 
रहा है, इतने में खिड़की का दरवाज़ा खिसक पड़ा, उसकी उँगली 
कट गईं, खन की धार बह चली। घटना बीत गई, परंतु रह-रहकर 
उसकी स्मृति ताज़ी हो उठती दै, भुलाए नहीं भूलती, मानो सारा 
चित्र आँखों के सामने खिंचा रहता है। हम कोई गाना सुन रहे 
हैं, एक खर ऐसा सुनाई पड़ता दै कि दम गुनगुनाने लगते हैँ, शोर 
बह खर गाना समाप्त हो जाने के बाद भी अनायास हमारे मुह से 
निकलने लगता है। इसे '“संस्कार-प्रसक्ति! ( ?€३९ए००७४०॥ ) 
कहते हैं। जो संस्कार मस्तिष्क के कोष्ठों पर पड़े हैं, इतने गहरे 
हैं, इतने ज़बद॑स्त हैं कि हमें उन्हें उद्युद्ध करने के लिये “प्रयत्न! 
या “इयबसाय'” नहीं करना पड़ता, वे ख़द-ब-खद उदबूद्ध हो जाते 
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हैं। शिक्षक को नई बात बाज़क के सम्मुख इस ढंग से रखनी 
चाहिए कि देखते ही उसकैंदिमाग में धर कर ले, दिमाग में मानों 
प्र<क्त हा जाय, चिपट जाय, उसे छोड़े ही नहीं । जिस चीज़ के 
बालक ठीक तोर से समझ जाता हैं, जिस चीज़ के विषय में 
उसके मन मे अस्पष्ट विचार नहीं रहते, बिल्कुल स्पष्ट हो जात हैं 
बह अपने-आप स्मृति में जा गड़ती है । इसलिये किसी बात का 
याद करने का सबसे श्रच्छा उपाय यह है कि रटाने के बजाय 
शिक्षक उसे ख़ब अच्छी तरह से सममा दे, बालकों के हृदय में 
उसके बिषय में कोई संदेह न रद्दे । जिस चीज़ में उनका ध्यान 
होता है उसे ऊन्हें याद नहीं करना पड़ता, वह खय॑ं याद दो जाती 
है। “अवधान' किसी बात को समभने में सहायक है, इसलिये 
अबधान” भी स्मति में बढ़ी सद्दायता करता है। 

'प्रसक्ति! जहाँ संस्कार की प्रवलता पर निर्भर दै, वहाँ मस्तिष्क 
की अवस्था पर भी बहुत-कुछ अश्रवलंबित रहती दै । किसी बात 
की तरफ़ हमारा ध्यान है, किसी की तरफ़ नहीं, किसी व्यक्ति में 
हमारी रूचि है, किसी में नहीं, इन बातों के कारण भी संघ्कार 
कभी सबल ओर कभी निर्बल हो जाता दै। ताजे दिसारा पर 
संस्कार आसानी से असर करते हैं, थके पंर उतनी आसानी से 
उनका असर नहीं होता । 

( ख ). 'रटन! (रि०० #९०॥०9 )- किसी चीज़ को 
दोहराने से वह याद दो जाती दै। बचपन में पद्ाड़ें याद कराएजाते 
हैं, क-ख-ग का क्रम याद॑ कराया जाता है, यह सब “रटन' डै। 
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कई लोग “रटन' को 'स्मृति! न गिनकर “श्रादृत' मानते हैं । 
बरगसन का कथन है कि “रटेनं! में हम एक बात को बार-बार 
दोहरात हैं, उसमें भन के ढ्वारा विचार-शक्ति का प्रयोग नहीं करते। 
किसी चीज़ का बार-बार दोहराना “अ्रादत' ( *8॥0 'शिैला०9) 
डे ठीक श्रर्थों में 'स्वृति! ( ]776 ४०9 ) नहीं। प्राचीन 
शिक्षा-विज्ञान में “रटंन' पर ही अधिक जोर दिया जाता था, 
आजकल इस पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, संबंध स्थापित 
करके याद करना अच्छा सम जाता है | पा 

( गे). “्रथ्य-संबंध' ( 38३०८&60॥ , ० [6685 )-- 
फ्मृति' का तीसरा नियम' प्रल्यय-संबँध” का नियम है। दम सैर 
करंने मसूँरी गएं थे। सुमित्रा हमारें साथ थी, वह बीमार पड़ गई 
थी, हमने डॉक्टर को बुलाया था। अंच “मसूरी” का नाम॑ सुनकर 
हमें सुमिन्र याद आ संकती हैं, सुमिंत्रां का नाम सुनंकर डॉक्टर 
याद आरा संकंता है, डॉक्टर का नाम॑ सुंनकर वह कमरा याद आा 
सकता है, जिसमें सुमित्रा बीमॉर पड़ी थी। डॉक्टर, मसूरी 
सुमित्रा के भिन्ने-भिंक्ष प्र्यंय, जिन्न-भिन्न विचांर हमारे मस्तिष्क 
में हैं, ओर उन सबका पेरस्परं इस प्रकार का संबंध दे कि 
किसी एक के सामने आने से कोई-सो भी याद आ जाता हे । 
इसी को “प्रद्यय-संबंध” का नियम कद्दते हैं। स्मति के लिये यह 
नियंम इंतना'आवश्यकं तंथां आधार-भूत है कि इस पर विस्तार 
से अलग विचार करना असंगत न द्ोंगा। इसलिये इस पर हम 
कुछ पिसतार से विचार करेंगे। 


शरण पघिष्म-मनो विज्वत्म 
“२, 'प्रत्यय-संबंध! ( 5869 96ि/ ० 06४$ ) 
हमने “स्मृति! का भोतिक आधार बतलाते हुए कहा था कि 
दविंमारा के भूरे रंगवाले हिस्से में, जिसे कॉरटेक्स” कहते हैं, 
लाखों ओर करोड़ों तंतुकोप्ठ ((४०४८/५००॥६ ) होते हैं. । इम 
कोषढों में संस्कारों के क्लंचय को ही स्मृति कहते'हैं सुमित्रा मसूरीं 
में बीमार पड़ी!। इस घटना से जस्तिष्क में क्रया परिवर्तन हुआ ! 
अरितिड्क में इक ,छोषठ पर सुमित्रा की छाप्त पड़ी, दूसरे पर मसूरी 
की, तीसरे पर डॉक्ड्र.वी। परंतु , यह-तो एक. प्रक्रिया छुई 
दूसरी, प्रक्तिया भरद हुई।क्िि-, जन्न ८ तपनों 'कोष्ठों पर-"शएक/स्तथ छाप 
पड़ उद्भी थी।'तबबन क्लीनोक़ा परखस्ा: पक दूसरे के स्ाथ,तांतदुश्र 
संबंध भी फिख्र हो ग॒या था। कघक़ा जतीजा भद्द/ छुआ कि कुक्न 
काल बाद जब कोई एक कोष ज़ाप्रत हुआ, तो उसने पूत्र तांतवीय 
संबंध;के कारण दूसरे करे: भ्री।जगा ,द्विया, ध्मरेस हमें पुरानी सत्र 
त्रातें इकट्टी ग्राद दो. आक। ग्रद्दी 'कोष़्ठ-संघघ' जत्यय-संबंध! का 
भोतिक कारण दै। /प्रत्यत्र! कोष्ठों- में संचित रहते हैं, “कोषठों/ 
का. संबंध जुड़ गया,ज़्ती भप्रब्ययों? 'कास्संन्रंध ःतो-अप्रमे-आप “्नुड़ 
ग़श्ना । मरितिष्क में यह “संबंध-शाक्ति' ( (०॥०४०॥> मोजूद 
रहती *है,:इसका हम फले भी ज़िक कार चुके हैं। +कई विचारक 
तो मन क्री प्रत्येक अक्विया को- 'भप्रत्यध-संबंध-वादः के दृष्टि से ही 
देखते रहे हैं +. इसकाः एप्रिहासिक ब्रिवेचन हम दूसरे! अध्याय में 
कर आए हैं | 
पूछा जा सकता है कि एक “रत्यय! का दूसरे 'प्रत्यय” के साथ 
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संबंध केसे होता है १ मनोव्रेज्ञानिकों ने इस विषय पर निम्न दो 
नियमों का प्रतिपादन किया दै :-- 

( क ). “अव्यबधानता! ( (०घ४४०॥ए )--हम मसूरी . गए 
थे, वहाँ हमारी डॉ० राथके से भेंट हुई थी, वहीं एक दिन पं० 
जयगोपाल'भी मिले थे। श्रष डॉ० राथके का नाम सुनकर मसूरी 
की याद आा सकती है, पं० जयगोपाल की याद आ सकती है, 
मसूरी का नाम सुनकर डॉ० राधेके ओर प॑ं० जयगोपालदोन! की 
यादः आ.- सकती है । यह देश-कृत 'शर्यत्रधानता का दृष्टांत द्ै!। 
इसी प्रकार काल-कृंत अव्यवधानेता हो सकती है। कुल हमारे 
यहाँ प्रो० परमात्माशरण आए थे, उनके साथ डनके एक शिष्य 
भी थे। अब हम उनके शिष्य को देखकर प्रोफ़ेसर स्राहब* के: 
विषय में पूछने लगत हैं, और प्रोफ़ेसर साहब को देखकर उनके 
शिष्य॑ के विषय में | काल-कृत अव्यवधान में देश-क़ृत ऋरुयव धान: 
अंतर्निहित रहता है, देशकृत अव्य्यधान भें कालकंत अव्यव घी न' 
का अंतर्निहित रहना ज़रूरी नहीं | कभी-कभी काये से कारण क६ 
ओर कारण से कारय का स्मरण हो आता है। यह संबंध भी 
श्रव्यवधाम के अंतगत ही समभना चाहिए | 

( ख ). 'समानता' ( 5;9|809 ) -दो समान बस्तुओं 
अथवा अनुभक्रों में, अगर सम्रानता द्वा, तो एकू के स्मरण से 
दूसरी का स्मरण है। आता है। हम एक वृद्ध-पुरुष के।« देखते. हैं, 
इसके बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी लहरा रही है, उसे देखते ही हमें अपने 
पितामह का स्मरण है। आता दै। इसी प्रकार एक ही वस्तु से 
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डसके विपरीत गुणों की वस्तु का भी संकेत मित्ष जाता है। इसे 
वबिधम्य संबंध! ( [0।587॥|97।9 ) कद्दत हैं। मदोबेंश्वानिकों ने 
वेघम्य संबंध! को समानता! के अंदर दी माना है | 

कई लेखक “समानता” को “अ्रव्यवधानता' से प्र ८क्‌ नहीं मानते। 
डमविल मद्देदय का कथन द्वै कि “समानता” में कुछ अंश 'अबव्य- 
चधानता” का अवश्य रहता है। जब्र दम एक वृद्ध पुरुष की लंबी 
दाढ़ी देखते हैं, तो क्या हमें (समानता! के कारण अपने पितामहद 
का स्मरण है आता है ? 'समानता' तो केवल दाढ़ी में है, अतः 
केवल दाढ़ी की (समानता! का स्मरण होना चाहिए। बात यह है 
कि दाढ़ो की 'समानता' देखकर तो पितामह की. दाढ़ी का ही 
स्मरण द्वाता है, परंतु क्योंकि पितामह की. दाढ़ी के साथ इनके 
चेहरे उनेके द्वाथ-पाँवर आदि संपूर्ण शरीर की 'अव्यवधानता/' दै 
अतः संपूर्ण प्रितामह का स्मरण हे। आता है। इसीलिये डमविल 
ने कहा है कि 'समानता' में. असली. कारण “अव्यवधानता' ही 
होती है । 

प्रद्यय-संब्रेध” के मूलभूत नियम तो उक्त देश ही माने जाते हैं, 
पर॑तु मनोविज्ञान के पंडितों ने कुछ गौणभूत नियमों का भी प्रति 
पादन किथा है, जिनके कारण प्रत्ययों के संबंध के बल का निर्णय 
द्वाता है । ये नियम “अव्यवधानता! तथा 'समानता' दोनो में काम्र 
करते. हैं, और निम्न हैं. :-- 

( क 9), 'तबीनता' ( (२८८०००८४ )--जो बात अभी हाल ही 
में है! चुकी हा, उसका संबंध बहुत प्रबल होता है, और उसको 
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स्मृति भी शीघ्र दा जाती है। हम अभी पं० श्रीधर पोठक का 
'भारत-गीत! पढ़ रहे थे। वैसे तो उनके अनेक काव्य-पन्थ हैं, पर॑तु 
अगर कोई पाठक जी का नाम ले, तो हमें एकदम “भारत-गीत' 
का स्मरण है| आता है। यह इसलिये नहीं कि हमें उनके श्रन्य 
किसी ग्रन्थ का झ्ञान ही नहीं, अपितु इसलिये क्‍योंकि द्वाल दी में 
हम इस ग्रन्थ के। पढ़ रहे थे। 

( ख ). “पुनराधुत्ति' ( 77०१४८०४८४ )--अगर ऐक बस्तु था 
धिचार के साथ दूसरे का बार-बार संबंध है।ता रहे, तो दोने। में 
से किसी एक के सम्मुख आने पर दूसरे का हमें ध्यान आ जाता 
डहै। पानी का नाम लेते ही ठंडक का, घांस का नाम लेते ही हरियावल 
का, आकाश का नाम लेत द्वी नीलिमा का बाध इसी अभ्यास फे 
कारण द्वै। ये अभ्यास तो सबंनत हैं, कई अ्रभ्यास प्रत्येक 
व्यक्ति के अपने-अपने द्वात हैँ । “फल? का नाम लेते दी सब्जी 
बचनवाले के मन में अनार का, पंडित के मन मे “कमे-फल्ल” का, 
लाहार के मन में 'चाक़न के फलके' का विचार उत्पन्न द्वे जाता दै ; 
“काश' का नाम लेते. ही पंडित के मन में “अमर-काश' का, महा- 
जन के मन भे “ख़ज़ान' का, रेशम के कीड़े पालनेबाले के मन में 
'रेशम के कीड़े के घर” का विचार भरा जाता है| यद्द सब आदत 
के कारण है, उन शब्दों के साथ जिसका'जे संबंध रहा दे, वही 
विचार उसके मन में आ जाता है। 

( ग). अ्रथमता' ( ?प्ए्8४०१ )*-जीा प्रभाव हम पर पहले 
पड़ जाता है, वह्‌ अक्सर अंत तक बना रहता है। किसी भले 
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आदमी के विषय में उससे मिलते ही हमारी प्रतिकूल सम्मति 
बन जाय, तो उसे दूर करना कठिन हो जाता है। बचपन के 
संस्कार मिटाए नहीं मिटते | पहले प्रभाव में अपने को चिर-स्थायी 
बनाने की शक्ति होती दहै। 

(घ ). 'प्रबलता? ( ५]५४१४८४३ ) -विशद अनुभव बड़ी 
प्रेबलता से हम पर प्रभाव जमा लेता है, ओर उसके प्रभाव में 
इतना बल होता है कि अन्य प्रतिस्पर्धी भाव भी उसके प्रभाव 
के दूर नहीं कर सकते। चाहे उस अनुभव के हुए सालों बीत 
गये हों, परंतु वह मूर्तिमान्‌ द्वाकर आँखों के सम्मुख खड़ा दे। 
जाता है, भुलाए नहीं भूलता। “पुनरावृत्ति” का नियम तो सुनार 
की चेंट करता है, 'प्रबलता' का नियम लेाहार की चाट करता 
है। उस दिन दयाराम बैलगाड़ी का दौड़ा रहा था, बेल जोर से 
दौड़े जा रहे थे, राघ्ते में एक खंभे से टकराकर गाड़ी उलट गई, 
दयारास की टाँग लेाह-लुहान हा गई, हड्डी निकल आई, वह 
जोर-जोर से चीखने लगा, हमने इस संपूर्ण दृश्य के देखा, ओर 
इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा कि अब हम जब भी दयाराम 
के। देखत हैं, पुरानी सब घटना ताज़ी द्वो जाती दे । 

( डः ), 'रुचि! की अधिकता या न्‍्यूनता ( [.श०५ )-- 
प्रत्यय-संबंध' का अंतिम कारण “रुचि! है। जिस बात में हमें 
रुचि दहती है, उसका संबंध मरितष्क में स्थापित हो ही जाता 
है, उसे देहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती । 

किसी विद्यार्थी के संबंध ( ४४४5028॥0॥8 ) किस प्रकार 
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के हैं, इस पर “परीक्षणात्मक मने विज्ञान! में कई परीक्षण किए गए 
हैं। वे परीक्षण बड़े रोचक हूँ, इसलिये उनका यहाँ दे देना 
असंगत न होगा। इन परीक्षणों में दे। प्रणालियों से काम लिया 
जाता है : 'क्रमिक-प्रणान्नी' तथा “प्रतिक्रिया-प्रणाली' । 

(क ). कम्िक-प्रणाली! ( 5674 ४ि००व ) का परी- 
क्षुण-- जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाय डखे काई एक 
शब्दः देकर कद्दा जाता द्वै कि इस शब्द के बाद जे शब्द तुम्हें 
ग्राद आये, लिख दे, उस शब्द के बाद शअ्रगज्ञा जे शब्द ख्रयाक्ष 
आये उसे भी लिख दे, ओर इसी प्रकार अगला-अगला शब्द्‌ 
जिस-जिस शब्द के याद कराता जाय, उसे लिखते जांओ। 
इस प्रकार एक क्रंमिक श'खला तेयार हो जासी है, ओर उसके 
आधार पर हम देख सकते हैं कि 'नवीनता', 'अभ्यास', प्रथमता', 
(प्रबलता', “रुचि में से कोन-सा नियम “संबंध' को दृढ़ करने में काम 
कर रहा है। अगर हमने पहला शब्द “आँख' दिया, उससे 
झगला किसी ने 'ऐनक' लिख दिया, 'ऐनक' से उसे 'अमेरिका' 
का खयाल आया, तो सोचने से इन सब शब्दों का उस व्यक्ति 
के मस्तिष्क में कोई-न-कोई संबंध अवश्य ढूढा जा सकता है, 
जो “अव्यवधानता” तथा 'समानता! के पंतगंत होगा, ओर 
जिसके सबल या निबंल होने में नवीनता, अभ्यास आदि नियमों 
से काम हो रहा द्वोगा | 

(ख), अ्रतिक्रिया-प्रणाली! ( २८४८४० ४०४॥०० ) 
का परीक्षण -इंस प्रणाली में पहले एक शब्द कहा जाता या 
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लिखा हुआ. दिखाया जाता है, और जिस व्यक्ति पर परीक्षण 
किया जा रहा दै वह, जे शब्द उसे सबसे पहले ध्यान में आया, 
उसे लिख देता है। इस प्रकार द्स-बीस शब्द उसके सामने बोले 
जाते हैं, ओर बह भी, उन शब्दों का सुनते ही जे| शब्द उसे 
ध्यान में आते हैं, उन्हें लिख देता है । इन शब्दों पर विचार किया 
जाय, तो इनमें भी उक्त नियम काम करत हुए दीख जात हैं। 

हमने कह्दा था कि “प्रत्यय-संबंध” स्मृति के तीन निथभों में 
से एक है, परंतु यह इतना आवश्यक नियम था कि इस पर. 
हमें विस्तार से लिखना पड़ा। श्रब हम “फिर 'स्मृतिं” की तरफ 
आते हैं। 

३, स्पृति विषयक परीक्षण ' 

जिस प्रकार “संबंध! ( 8&58००४०४०० ) के विषय' में उक्त 
परीक्षण किए गए हैं, 'इसी प्रकार “स्मृति! के भिन्न-भिन्न पहलुश्रों 
पर भी कई परीक्षण किए गए हैं। यह पता लगाया गया है कि 
किसी चीज़ के देखने या सुनने के ठीक बाद कितना यादें रह 
जाता है, जा स्मरण किया जाय उसमें से कितने समय में कितनां 
के हैं, अतः हम इनका वन करेगे :-- 

(क) 'स्मृति-विस्तार! (399०0 ०-०9 )--स्मृति 
के दो रूप हैं, 'तातक्तालिकः तथा 'स्थिर!। “तात्कालिक स्मृति! 
( [777८०४४॥८ ०००५४ ) वह दै जो किसी विषय को देखने, ' 
सुनने, याद करने के ठीक बाद हम में पाई जाती है; “स्थिर- 
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स्मृति! ( [0209४०० या रिक्राशभावा' ८००7९ ) वह है, जो 
याद करने के कुछ देर बाद पाई जाती दहै। “तात्कालिक-स्मृति! 
का आधार तंतु-कोष्ठों पर संस्कारों की तात्कालिक प्रभाव डालने 
की शक्ति, 'संरकार-प्रधक्ति' ( ?८४८४४४०४४०॥ ) है; “स्थिर- 
स्मृति! का आधार '“प्रद्यय-संबंध! है, इसे “यथार्थ-स्मृति! ( [77७ 
०००7५ ) भी कहते हँ । प्रत्यय-संबंध' ( 38550८०90009 ०0० 
[0०88 ) पर आश्रित स्मृति का आधार “ज्ञान! होगा, बाकफ़रियत 
होगी; “तात्कालिक-स्मृति! का आधार मस्तिष्क के कोष्ठों की 
रचना होगी। “तात्कालिक-स्मृति! प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न 
होती है । इसी को परखने के परीक्षण 'स्मृति-विस्तार' के परीक्षण 
कहाते हैं। 

किसी व्यक्ति को “तात्कालिक-स्मृति” को परखने के लिये 
उसके सम्मुख निरथंक शब्द दोहराए जात हैं, फिर उसे उन शब्दों 
को स्मृति द्वारा डद्‌बुद्ध करने को कहा जाता है। कल्पना कोजिए 
कि हमन किसी के सम्मुख पड़ग, क्‍लन, णांग की तरह के बीस 
शब्द "ले, ओर पहले ही बार उसने दस शब्द दोहरा दिए। 
इस व्यक्ति की स्मृति «। विस्तार! उस व्यक्ति से अच्छा होगा 
जो पद्दली बार में केवल पाँच शब्द दोहरा सकता है। साथक 
शब्दों का प्रयोग इसलिये नहीं किया जाता कि उनका परस्पर 
'किसी-न-किसी प्रकार का संबंध जुड़ जाने से हम “तात्कालिक- 
स्मृति? को नहीं परख सकते। म्यूमेन ने 'स्मृति-विस्तार” के संबंध 
में परीक्षण करके यह परिणाम निकाला है कि १३ व की श्रायु 
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तक बालक में 'तात्कालिक-स्मृति! की धीरे-धीरे वृद्धि होती है, 
१३ से १६ तक यह वृद्धि तेज़ हो जाती है, ओर १६ से २४ तक 
यह अपने उच्च शिखर पर पहुच जाती है। उसके बाद इसमें 
कृमी आने लगती द्वे। परंतु जिस व्यक्ति में “तात्कालिक-स्मृति' 
अधिक हो उसमें “'स्थिर-स्मृति' भी अधिक होगी, यह बात नहीं 
है। “स्थिर-स्मृति! में विचारों का परस्पर संबंध जोड़ना पड़ता 
है, ओर इसलिये “तात्कालिक-स्मृति! अधिक होने पर भी, बुद्धि 
का विकास न होने के कारण, किसी में “स्थिर-स्मति! की कमी 
हो सकती है| 

(ख). स्मृति! तथा “ब्रिस्मृति ( रिब्ाालार/णटागएहु काते 
00४०४०४ ) - तात्कालिक-स्मृति” किसी चीज़ को देखने के 
ठीक उपरांत उसका स्मरण करना हैँ। परंतु कुछ देर ठहरकर 
अगर हम उसी बात को याद करन की कोशिश करें, तो बह बहुत 
कम याद रद जाती दै । भूलने की रफ़्तार के विषय में एब्बिन- 
हाइस ने श्८८४ में कुछ परिणाम निकाले थे, जो बड़े महत्व के 
हैं। परीक्षणों के आधार पर उसने पता लगाया कि याद 
करने के २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रद्द जाता है, बाक़ी 
भूल जाता है । इसी प्रकार १ घंटे बाद ४४.श्रतिशत, ६ घंदे बाद 
३६ प्रतिशत, एक दिन बाद ३० प्रतिशत, दो दिच बाद र८ भ्रति- 
शत, छः दिन बाद २५४ प्रतितात ओर तीस दिल बाद ११ प्रतिशत 
याद रद्दता दे, बाक्ती भुल जाता है-। इसका यदद परिणाम निकला 
कि पढ़ने के आध घंटे बाद लगभग आधा भूत जाता है, दो-तिद्दाई 
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आठ घंटे के बाद भूल जाता है, तीन-चौथाई छः दिन के बाद 
भूल जाता है, अथांत शुरू-शुरू में मूलने की रफ़्तार ज्यादा होती 
है, और उत्तरात्तर कम होती जाती ६। इसलिये विद्यार्थियों को 
चाहिये कि अपने पाठ को आध घंटे के अंदर-ही-अंदर दोहरा ले, 
इस प्रकार परिश्रम कम पड़ता है, ओर मस्तिष्क में संचित अ्रधिक 
हो जाता है । 

- (ग). अ्त्यभिज्ञा? तथा अत्याह्मान' ( २९८०३णांधंगा धातें 
(२८८०।। )- हमने स्मृति की तीन तहें बतलाते हुए कह्दा था कि 
स्मृति की पहली सतह तो वह है, जो किसी बात को भूल जाने पर 
भी (संस्कारों! ( [7772880)$ ) के रूप में रहती है, दूसरी वह 
है जिसे 'प्रत्यभिज्ञा' | (०८०४०७॥४० ' कहना चाहिए, तीसरी 
को 'प्रत्याह्मान' ( २८८३४|! ) कहते हैं। 'प्रत्यभिज्ञाः तथा 'प्रत्या- 
हान' में भेद यह है कि 'प्रत्यभिज्ञा' में बस्तु के सम्मुख होने पर 
हम उसे पहचानते हैं, “ंत्याह्वान' में त्रस्तु के सम्मुख न॑ होने पर, 
मानसिक-प्रतिमा ( [782०5 ) हारा हम लसे पहचान लेते हूँ । 
'प्रत्याहाान' ( २९८३।|| ) से ही स्मृति का असली उद्द श्य सिद्ध 
हेतता है। हमने पाँचो इंद्रियोंस जो कुछ अनुभव किया है, 
अगर हम उसका मानसिक प्रतिमाश्रों के रूप में प्रत्याह्ान न कर' 
सकें, तो विचार-पर॑परा असंभव हो जाय। जिस बालक में 
प्रत्याह्चान! की जितनी शक्ति अंधिक होगी उसकी स्मृति'उतमी ही 
श्रधिक देगी । 'प्रत्यभिश्ञा! तथा '्रत्याद्वान! का भेद अधिक स्पष्ट 
करने के लिये वेलन्टाइन महद्दादय नें अपभे कुछ विद्याधियों पर 
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परीक्षण किए हैं। ६४ बालकों पर परीक्षण किया गया, जिनमें 
से ५४ में “प्रत्याह्चान' की अपेक्षा “प्रत्यभिज्ञा' श्रधिक पाई गई। 
इसी प्रकार ७४ बालकों पर परीक्षण किया गया, जिनमें से ६७ 
में प्रत्याह्यान की श्रपेज्षा प्रत्यभिज्ञा? श्रधिक पाई गई। परीक्षण 
इस प्रकार किया जाता है कि २० निरथक शब्द लेकर उनमें 
से पहले १० शब्द बालकों को तीन-चार बार सुनाए जाते हैं । 
कुछ देर ठहरने के बाद उन्हें इन शब्दों का “प्रत्याह्मान' करने को 
कहा जाता दै। जो बालक जितने शब्दों का 'प्रत्याह्मान' कर 
सके, उसके नाम के साथ उतनी संख्या लिख दी जाती द्वै । इसके 
बाद इन दस को बचे हुए दस शब्दों के साथ मिलाकर बीसों 
शब्दों को इकट्ठा पढ़ दिया जाता है, ओर उन्हें उन शब्दों को 
पहचानने के लिये कह्दा जाता द्वै, जिन्हें वे पहले सुन चुके हैं । 
ऐसे परीक्षण किए गए और उनका परिणाम यह्‌ निकला कि बालक 
जिन शब्दों का “्रत्याह्मान' नहीं कर सके थे, उनमें से इस बार 
बहुतों को पद्दचान जाते हैं । 

( घ ). 'मानसिक-अतिमा” तथा 'स्मृति! - हमने अभी कहा 
कि स्मृति में 'प्रत्याह्वान' सबसे ज्यादा ज़रूरी है। “प्रत्याह्मान! में 
क्या होता है ९ द्वमारे सम्मुख पदाथ नहीं होता, परंतु हम पहले 
के संस्कारों के आधार १पर उसकी मानसिक कल्पना ऋर सकते 
हैं, उसकी प्रतिमा ( 782० ) सामने ला सकते हैं। इतना दी 
नहीं, कभी-कभो डस 'अ्रतिमा? के साथ उस समय का “संवेदन! 
अर “उठ ग! भी उत्पन्न हो जाता है । दिवंगत माता की उस 


र्‌ 
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दृष्टि को, जो प्राण त्यागते हुए उसने हम पर डाली थी, कोन 
भुला सकता है, ओर उसके याद आते ही किसके आँसु नहीं 
निकल पड़ते। यह कल्पना-शक्ति ( 7०७० ० [9४०४०४ ) प्रत्येक 
व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती है, ओर भत्येक इंद्रिय की अपनी- 
अपनी होती है। श्राँखों से देखी हुई, कानों से सुनी हुई, हाथों 
से छुई हुई, जीभ से चखी हुई, नासिका से सूं घी हुई चीज़ों को हम 
मानसिक कल्पना कर सकत हैं, ओर इन्हें क्रमश: “दृष्टि-प्रतिमा', 
थअ्रवण-प्रतिमा', सपशं-प्रतिमा?, 'रस-प्रतिमा? तथा “घाणु-प्र।तमा? 
कहा जाता है| किसी बात को स्मृति में दृढ़ करने के लिये ।शक्षक 
को कई प्रतिमाश्नों का संबंध जोड़ देना चाहिए। “दवात' बोलते 
हुए अमर दवात दिखा दी जाय, तो “'श्रत्रण-प्रतिमा! तथा “दृष्टि- 
प्रतिमा! का संबंध जुड़ जाता है, ओर बालक की 'पस्मृति! में 
“<वात'-शब्द पुष्ट हो जाता दै। प्राय: प्रत्येक व्यक्ति में “दृष्टि-प्रतिमा? 
अधिक स्थिर होती हे, ओर इसलिये शिक्षक को प्रत्येक वस्तु 
दिखाने का प्रबंध करना चाहिए। प्रतिमा-कल्पना की योग्यता 
को परखने के लिये निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं-- 

( १). श्राँखें बंद करके अपने सम्मुख एक रेखा की कल्पना 
करो । श्रब इस रेखा को कल्पना में ही बढ़ाओ । क्या बढ़ जाती 
है १ अब घटाओ | क्या घट जाती दै ९ 

(२). कान बंद करके कल्पना करो कि गाड़ी सीटी दे रहीं 
है। क्‍या सीटी सुनाई देती दे ९ इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के 
संबंध में परीक्षण किए जा सफते हैं। जिसमें 'प्रतिमा-कल्पना! 
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अधिक होगी, उसे स्मृति में अ्रवश्य सहायता मिलेंगी। कईं बालक 
एक प्रकार की “प्रतिमा-कल्पना! कर सकते हैं, दूसरे प्रकार की 
नहीं ; इसलिये जब शिक्षक अनेक बालकों को इकट्ठा पढ़ा रहा 
हो, तो उसे बालकों के सम्मुख भिन्न-भिन्न ईंद्रियों की “प्रतिमा- 
कल्पना” को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए । 

( डः ), 'स्मृति-बृद्धि--क्या स्मृति-शक्ति बढ़ सकती है स्मृति 
के मोटे तोर पर वो भाग किए जा सकते हैं : 'रटंत' ( ।२०० 
८॥०ण9 ) तथा 'प्रत्यय-संबंध पर आश्रित स्मृति! ( २४४४०७७/ 
शिशाणए )। रटत का श्थे है, संस्कारों की संचित करने की 
मस्तिष्क में बतेमान खाभाविक योग्यता । इसे “सतमान्य-स्मृति” 
( 0००४] श०ग०५० ) भी कहा जा सकता है। “प्रत्यय-संबंध! 
तथा “रुचि” आदि पर आशित स्मृति को “विशेष-स्मृति' (8.८८ 
८४०५ ) कहा जाता है। “विशेष-स्मृति' के विषय में कोई 
विवाद नहीं है। हमारे विचार एक दिशा में एक दूसरे से जितने 
संत्रद्ध होंगे, जितनी हमारी उनमें रुचि होगी, उतने ही अधिक 
वे याद भी किए जा सफ्रेंगे । 'सामान्य-स्मृति' के विषय में विठ्ानों 
, में मतभेद है.।. जेम्स का कथन दै कि चाहे क्रितना ही प्रयत्न 
किया जाय, “सामान्य-स्मृति' नहीं बढ़ सकती। हाँ, थक्राबट, 
बीमारी आदि के कारण न्यूनता-अधिकता आ. सकती है। 
मैंगहडूगल तथा मिसःस्मिथ ने कुछ परीक्षण सिद्ध किए हैं जिनसे सिद्ध 
होता है कि 'सामान्य-स्सृति! भी बढ़. सकती है। परंतु अधिकतर 
यही विचार माना जाता है!कि “सामाम्य-स्टृति' नहीं, बढ़ती । 
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इस संबंध में वेलन्टाइन ने एक परीक्षण किया है। उसने 
तीस बालकों की एक कक्षा को दस-दसख के तीन हिस्सों में बॉँट 
दिया । एक हिस्से को १५ दिन तक रोज़ आधा घंटा कबिता रटने 
को दी गई, दूसरे को उतने ही दिनों, ओर उतने ही समय तक, फू च 
भाषा के शब्द रटने को दिए गए, तीसरे हिस्से को रटने का काई 
काम नहीं दिया गया | इसके बाद तीनों हिस्सों को निर्थक शब्द, 
कविता आदि याद करने के लिये दिए गए। जिस हिस्स ने कविता 
याद की थी उसने कविता याद्‌ करने में १५ फ्री सदी उन्नति 
दिखलाई, जिसने शब्द याद करने में अभ्यास किया था, उसने 
निरथक शब्द रटने में २० फ्री सदी उन्नति दिखलाई, झोर जिस 
हिस्से ने याद करने का कोई काम नहीं किया था, छसमें कोई 
उन्नति दिखलाई नहीं दी । इस परीक्षण से कई लोग यद्द परिणाम 
निकाल सकते हैं कि अ्रभ्यास से रटने को शक्ति में उन्नति दो सकती 
है, परंतु इसके उत्तर में यद्द कद्दा जाता द्वै कि यद उन्नति वास्तव 
में रटने की शक्ति के बढ़ जाने के कारण नहीं दै , अपितु स्मरण 
करने के उन्नत तरीक़े इस्तेमाल करने के कारण द्वै। जिन बालकों 
ने कविता तथा शब्द रदे थे, उन्हें रटते-रटते कविता तथा शब्द 
याद करने के नए-नए ढेँग सूझ गए थे, और उन्हीं का उन्होंने 
नई चीज़ों को याद करने में इस्तेमाल किया था । 

( च ). 'स्म्ृति-संक्रमण' ([737४/ा०१९९ ० धिज्ाण५)+-- 
अभी जिस परीक्षण का हमने वणणन किया, इसे कई लोग 
'स्मृति-संक्रमण” का दृष्टांत कह्देंगे.। हमने कविता याद की, 
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और कविता याद करने की शक्ति बढ़ गई। प्राचीन 
मनोवैज्ञानिकों का मत था कि कविता अथवा श्रन्य किसी विषय 
के याद करने से केवल कविता स्मरण करने की ही नहीं, अपितु 
सब प्रकार के स्मरण की शक्ति की वृद्धि होती दै। भारतबषे में भी 
व्याकरण तथा अमर-कोश के रटने पर बहुत बल दिया जाता 
रहा। स्मरण-शक्ति दी नहीं. अपितु श्रन्य शक्तियों के विषय में 
भी उनका यही विचार था। गणित से गणित-शक्ति को ही नहीं, 
अपितु “विचार-शक्ति” को भी उत्त जन मिलता है | एक विषय में 
उपार्जित की हुई शक्ति दूसरे में सहायक द्वोती द्वै। इस प्रकार वे 
लोग मन की भिन्न-भिन्न 'शक्तियाँ? , 8८०४८३ ) मानकर उनका 
एक विषय से दूसरे में “संक्रमण” ( ]730४०००८९ ) मानते थे, 
श्रोर स्मृति-शक्ति को बढ़ाने के लिये बचपन में ख़ब घोटा लग- 
बाते थे। श्राजकल के मनोवैज्ञानिक मन में इस प्रकार की 
भिन्न-भिन्न शक्तियाँ नहीं मानते, वे स्मृति, बिचार आदि को 
मानसिक-प्रक्रिया मानते हैं, ओर मन को भिन्न-भिन्न शक्तियों 
का समूह मानने के स्थान पर, भिन्‍न-भिन्‍न मानसिक प्रक्रियाओं 
का नियोक्ता मानते हैं। श्रनक शक्तियाँ मिलकर मन नहीं बनता, 
मन खयं एक भअखंड सत्ता है, जो अनेक मानसिक प्रैक्नियाश्रों 
के रूप में काम करता है। «स दृष्टि से 'स्मृति-संक्रमण” द्वोता 
तो है, परंतु उतना ही जितना - उस विषय का दूसरे विषय के 
साथ 'संबंध' द्ोता दै। श्रगर किसी ने कविता याद की, तो 
उसकी स्मृति गणित के क्षेत्र में नहीं, भाषां, साहिय आदि के 
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क्षेत्र में ही सहायक होगी। अगर मनोवैज्ञानिक 'स्मृति-शक्ति 
को कोई अलग शक्ति मानें, तब तो उसका 'संक्रमण' भी मानें, 
पर॑तु वे स्मृति को अलग “शक्ति? के रूप से नहीं मानते, इसलिये 
स्मृति का संक्रांत होना भी नहीं मानते | जहाँ 'स्मृति-संक्रमण' 
दिखाई देता है, वहाँ स्मृति-संक्रांत नहीं होती, अपितु स्मरण 
करन के तरीक़े जो एक विषय में प्रयुक्त किए जाते हैं. दूसरे में 
भी सहायक सिद्ध हो जाते हैं । 

( छ ). स्मरण करने की विधियाँ--स्मृति के विषय में परी- 
क्षणों के आधार पर स्मरण करने की विधियाँ निर्दिष्ट को गई 
हैं, उन्हीं का उल्लेख कर हम इस श्रध्याय को समाप्त करंगे। 

(१). “विभक्त-स्मरण”ः ( >िज्ञाएणल्त॑ ०७ 598८८ 
|,००४॥०४ )-परीक्षणों से पता लगा है कि श्रगर एक विषय 
को याद करने के लिये हम लगातार दो घंटे लगाने के बजाय 
रोज़ बीस-बीस मिनट छः दिन तक लगाएँ, तो वह अ्रधिक 
भ्च्छी तरह याद हे।ती द्वै । एक ही समय में एक साथ याद करने 
के बजाय पाठ को भिन्‍न-भिन्‍न समयों में विभक्त करके याद करना 
अ्रधिक लाभकर है। इसका एक कारण तो यह है कि इससें 
थकान कम होती है। दूसरी बात यह द्वै कि इसमें “संस्कार- 
प्रसक्ति की प्रक्रिया! ( [?८5८ए८क॥०) ?0८८४३ ) केई बार 
दोहराई जाती है, जिससे पाठ दिमाग में गड़ जाता द्वै। तीसरी 
बात यह है कि कई दिनों तक लगातार देखने से भूलने का जो 
बीच में व्यवधान पड़ सकता है, वह नहीं पढ़ता | 


श्ध्य शिक्षा-मनोविश्वान 
व्याईुडधध०2८गडी:82 पाकर तक्षपदतपतयफ्रकाततनरगलापया८ अर पलक, 


( २ ). 'पठना तथा “उदाद्वारा ( २०४०४॥४ ००्व॑ २८८६४- 
४० )-- अगर पाठ याद करते हुए कोई लगातार पढ़ता चला 
जाय, तो इतना याद नहीं दोगा जितना पहले कुछ पढ़े, और फिर 
उसी को बिना किताब देखे दोहराने का यत्न करे। बिना पुस्तक 
देखे, पढ़े हुए पाठ के डँचे-ऊंचे दोहराने को 'उदाहार' कहते हैं। 
गेट महोदय ते 'पठन! तथा “डदाहार' के संबंध में कई परीक्षण 
किए हैं ओर यह्‌ परिणाम निकाला है कि “उदाहार' में जितना 
समय दिया जाय, उतना द्वी स्मृति के लिये सद्वायक द्दोता दै। 

(३) खंडशः अथवा “समग्र'-स्मरण ( 86८०ाब। 07 
छाधता८ 0०१ )--कबिता को किस प्रकार याद करना 
चाहिए ९ प्रचलित तरीक़ा यह द्वे कि बालक कविता के खंड 
अलग-अलग याद कर लेते हैँ, इसमें उन्हें छोटी-छोटी पंक्तियां 
याद करने के कारण शआआसानी पड़ती द्वै। परंतु पंक्तियां तो उन्हें 
याद हो जाती हैं, सारी कविता इकट्ठी याद नहीं द्ोती । पंक्ति का 
प्रथम शब्द बतला दिया जाय, तोवे आगे चज्न देते हैं, बह 
शब्द न बतलाया जाय, तो अटक जाते हैं। इस दृष्टि से कई 
लोग समग्र कविता को याद करने पर बल्न देते हैं। इसमें 
विचारों के परस्पर संबंध बने रहने के कारण कविता जल्दी याद्‌ 
हो जाती है। ऐसी कबिता बहुत लंबी नहीं हनी चाहिएे। परीक्षण- 
कताओं ने कट्दा दे कि ज्यादा-से-ज्यादा २४० पंक्ति तक की 
कविता को इस प्रकार याद क्रिया जा सकता दै। परंतु छोटे 
बच्चों के लिये समग्र कविता याद करना कठिन द्वोता है, इसत्निये 
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गोपाल स्वामी महोदय ने इन दोनो रीतियों को मिलाने का परा- 
मश दिया है। उनका कथन द्वै कि अगर कोई कविता याद करनी 
है, तो उसके पहले तीन या चार या इससे अधिक विभाग 
कर लेने चाहिएँ। पहले प्रथम विभाग का स्मरण किया जाय, 
फिर दसरे के, तदनंतर प्रथम तथा छठ्वितीय के एक-साथ | इसके 
बाद तृतीय के, ओर फिर पहले, दूसरे तथा तीसरे के एक 
साथ । इसी प्रकार संपूण कविता का याद किया जाय। लंबी 
कविताओं के लिये यह्‌ रीति उत्तम पाई गई है । 


पंचदश अध्याय 
'कऋटलपना!ः (0486508॥00 ) 


( क),. गर्मी के दिन हैं, लए चल रही हैं, हम मकान के 

दरवाज़े बंद करके बेठे हैं। इतने में संध्या द्वा गई, हम नहर के 

किनारे जाकर घंटा भर टँड में बेठते हैं, ओर वहाँ की ठंडी हृ॒वा 
का आनंद उठाते हैं । 

( ख ). नहर के किनारे बेठे हुए हमें आज की रू की याद 
श्रा जाती द्ै। दोपद्दर केसी गर्मी थी, हमारा शरीर पसीने से 
तर-ब-तर हो रहा था, हमने दरवाज़े बंद कर दिए थे, हम बाहर 
आने से घबराते थे। हमारे मन के सामने आज की गर्मी की, 
मकान की, बंद द्रवाज़ों की प्रतिमा” उठ खड़ी होती है । 

( ग). इतने में हम में से एक कद उठता दवै, गर्मी क्या थी, 
अ्रंगारे बरस रहे थे, रू क्या थी, आग की लपटें थीं, आज का 
दिन कया था, नरक की एक मॉँकी थी। 

१. अत्यया, प्रतिमा तथा “कल्पना में भेद 

उक्त तीनो अनुभवों में से पहला अनुभव 'सबिकल्पक प्रत्यक्ष' 
से उत्पन्न हाता है, इसे “प्रत्यय” ( ?०८०७॥ ) कहते हैं ; दूसर। 
अनुभव 'स्मृति! से उत्पन्न द्वाता दे, इसे प्रतिमा? ( [788० . 
कद्दते हैं; तीसरा अनुभव “कल्पना-शक्ति से उत्पन्न होता दै, इर 
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(कल्पना! ( ॥॥9977207 ) फेंहत ह। 'प्रत्यया ( 7०८०० ) 
में विषय इंद्रिय के सम्मुख द्वाता है, प्रतिमा! ( [72० ) में विषय 
सामने नहीं हता ; 'प्रद्यय” में विषय स्पष्ट द्वाता है, “प्रतिमा! में 
उतना स्पष्ट नहीं द्दोता ; “प्रद्ययः इंद्रिय पर आश्रित द्ोता दै, 
आँखें खोलकर ओर विषय की तरफ़ मुँह कश्क ही दम देख 
सकते हैं, 'प्रतिमा' में आँखें बंद करके झोर विषय की तरफ़ पीठ 
फेरकर भी हम पूर्वानुभव का स्मरण कर सकत हैं ; “प्रत्यय' विषय 
के सम्मुख आते ही एकदम उत्पन्न होता है, “प्रतिमा? धीरे-धीरे 
उत्पन्न होती है। जिस प्रकार 'प्रत्यय! (?९०८००॥) ओर '्रतिमा! 
( [7886 ) में भेर दे, इसी प्रकार “प्रतिमा! ( [78४०८ ) और 
“कल्पना? ( [7827900०॥ ) में भी भेद है। “प्रत्यय” से अगला 
कदम प्रतिमा? का है, और “प्रतिमा! से अ्रगला क़दम कल्पना! 
का है। “प्रतिमा! का आधार 'प्रत्ययः है। पिछले “प्रत्यय जैसे 
हुए थे, वे बेसे ही याद आने लगते हैं। हम बाहर से आए, लू चल 
रही थी, हमने मकान में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। इस 
अनुभव को स्मरण करने में आज का दिन, अपना मकान तथा 
अपनी क्रिया सब “प्रद्यथ! उसी रूप में याद आ जाते हैं। जिस देश 
तथा जिस काल में हमें अनुभव हुआ दै, “प्रतिमा” उस देश तथा 
काल से बँधी रहती दै। “कल्पना? का आधार अत्यय' नहीं, प्रतिमा! 
है, परंतु 'कल्पना' प्रतिमा की तरह देश, काल तथा अन्य पृब- 
संबंधों से बँधी नहीं रहती है, खतंत्र रहती है। जब हम कहते हैं,गर्मी 
क्या है, आग बरस रही द्वै, तब दिन में से “गर्मी? को हम अलग 
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4:रके उसकी जगह “आग! की कल्पना कर लेत हैं, और वर्षा में 
से “बरसने' के विचार के अलग करके “आग? के साथ जोड़ देते 
्ँ | “प्रतिमा! में हम पूवोनुभव के “पुनरुत्पन्न! ( रि८ए7000८९ ) 
करते हैं ; “कल्पना” में हम पूत्रानुभव के आधार पर एक नई 
चीज़ “उत्पन्त'' ( ?7000८९ ) करते हैं। “प्रतिमा? में “अत्यय! 
सामने नहीं दाता, पूबरानुभव द्वाता है, परंतु उसमें नवीनता नहीं 
है।ती; “कल्पना! में भी “प्रद्य” सामने नहीं द्वाता, इसमें भी 
पूरवीनुभव द्वाता है, परंतु पूवानुभव बैसे-का-बेसा नहीं हे। ता, उसमें 
नंवीनता छाती हैं। प्रतिमा! का केवल भूत से संबंध ह्वाता हैं, 
“कल्पना? का भूत्‌ , भविष्यत्‌ बतंमान तीनो से संबंध' द्वे| सकता 
है। 'प्रतिमा' का वर्णन स्मृति के प्रकरण में हो चुका हैं, हम यहाँ 
फेवल “कल्पना? के विषय में लिखंगे। 


फलपना' का वर्गीकरण 

“कल्पना'-शब्द का विस्तृत अर्थों में भी प्रयोग दवा सकता दे । 
स्मृति! भी एक दृष्टि से “कल्पना! ही दै। 'स्मृति! तथा कल्पना? 
देने का निर्माण पूर्वानुभूत अ्रत्ययों! से हो दाता है। इस दृष्टि 
से 'स्मृति! तथा “कल्पना! देने शुद्ध मानसिक क्रियाएँ हैं । “स्मृति” 
में पूर्षानुभव जैसे का-तेसा ह।ता है, “कल्पना” में कुछ नवीनता 
कर दी जाती है । इस दृष्टि को सम्मुख रखते हुए “कल्पना” का 
मेग्डूगल तथा ड वर देने ने वर्गीकरण किया दै। मेग्ड्गल 
महदददय ने “कल्पना! के मुख्य-मुख्य भेद किए हैं वे निम्न 
लिखित हैं; - 
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क, पुनरुत्पादनास्मक कल्पना ( स्टति ) ( २०७०॥००४८४५७ ) 
ख. उत्पादनाव्मक कल्पना ( ?000८॥५6 ) 


| 

रचनात्मक कल्पना ((१०78ए८॥४४०) सर्जनाव्मक कल्पना ((7८४॥४८) 

“पुनरुत्पादनात्मक कल्पना? ((२९०7०१४८४४४ 788704607) 
में पहले अनुभव की हुई मानसिक “प्रतिमाएँ? ( [998०४ ) हमारे 
सम्मुख उपस्थित द्ोती हूँ । इसका दूसरा नाम 'स्मृति' है। 
“उत्पादनात्मक कल्पना! ( 2000८४४४ [79887%०9 ) में हम 
पहले किये हुए अनुभव को आधार बनाकर उसमें अपनी तरफ 
से कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। “उत्पादनात्मक कल्पना” दो 
तरद्द की हो सकती है। दृमें एक मकान बनाना दै, उसका पहले 
से द्वी मन में नक़्शा बना लिया जाता है ; इसी प्रकार हमें एक 
कहानी लिखनी है, उसका भी प्लॉट हम पहले से ही मन में 
खींच लेते हैँ। इन दोनो में से पहली “रचनात्मक-कल्पना! 
( (०॥धापएट।९८ [78 92770800॥ ) द्वै। हम भोतिक पदार्थों से 
एक नवीन पदाथ-मकान--की रचना करते हें । दूसरी 'सजे- 
नात्मक-कल्पना' ( (९७४४८ [8६0॥490॥ ) है। दम भोतिक 
तरवों से कुछ नहीं बनाते, दिमाश से द्वी नई-नई बाते उपजाते हैं । 

डे वर ने “कल्पना? पर दुसरी तरह से विचार किया है। पहले 
तो बह “मानसिक-अ्त्मक्ष' के ही विभाग करता है: 'स्मृति' 
( २००7०१०प८४० उ॥88780707 ) तंथा “कल्पना! ( ?7000८- 
(१० [प्र82008॥0० ) ट्टे । 'घ्मृति! पर “कल्पना! के प्रकरण में 
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विचार करना अप्रासंगिक है ; 'कल्पना' के वह दो विभाग करता 
है: 'आदानात्मक! ((२८८००४४०) तथ। 'सर्जनात्मक' ((7०8॥४८)। 
आदात्मक' तथा 'सज़नात्मक' “कल्पना! का अभिप्राय क्‍या है ? 

“आदात्मक कल्पना! ( रिटटटए४४९८ ॥827780ण ) हमारे 
प्रतिदिन के व्यवहार में काम आती है। अध्यापक बार-बार ऐसी 
बातों का वर्णन करता है जो बालकों ने कभी नहीं देखीं। वह ताज* 
महल का वर्णान करना चाहता है बालकों ने उसे कभी नहीं देखा, 
'बह केसे समकाए। ताज को सममाने से पहले वह शहर की 
बड़ी-से-बड़ी इमारत का वर्णन करता है। फिर संगमरमर के 
पत्थर को दिखाकर उसका बरन करता है। इसके बाद वह 
कहता है, अ्रगर हमारे शहर की यह बड़ी इमारत सारी-की-सारी 
संगमरमर की हो, तो कैसी दीखे ? और अगर यह संगमरमर 
की इमारत बहुत बड़ी दवा जाय, तब तो बस ताजमहल ही हों 
ज्ञाय ! इस प्रकार “आदानात्मक” कल्पना में श्रध्यापक अपनी 
बातों का आधार उन्हीं चीज़ों को बनाताहै जो बालक ने देख 
रक्‍्खी हैं, जिन्हें बालक जानता है, ओर धीरे-धीरे उन्हीं बातों से 
यह बालक के मन में एक ऐसे विषय की कल्पना उत्पन्न कर 
देता दे जिसे उसने कभी नहीं देखा | 'आदानात्मक कल्पना” के 
सद्दारे हम नई-नई बातों, नई-नई चीज़ों को देखे बिना भी 
उनकी कल्पना करने लगते हैँ । इस कल्पना में शिक्षक के इस बात 
का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी बातों की तरफ़ न चला 
जाय, जिन्हें बालक जानते ही न हों। जब शिक्षक किसी बात 
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को समझता हुआ ऐसी बात॑ कहने लगता है जो बालक की 
“अआदानात्मक कल्पना! के कुछ भी सहायता नहीं दे सकतीं तब 
बालकों का ध्यान उचट जाता है, वे इधर-उधर देखने लगते हैं । 
हमारे जीवन में बहुत-सा हिस्सा “आदानात्मक कल्पना' का ही ह्वाता 
है। दूसरे लोग कहते हैं, ओर हम उनके कथन का “आदान!” करते 
हैं, ग्रहण करते हैं। सारी दुनियाँ को किसने देख रक्‍्खा है, दुसरों 
के कथनों के आधार पर ही तो हमारा बहुत-सा ज्ञान निभेर है। 

“आदानात्मक' के अतिरिक्त डे वर ने कल्पना का जो दुसरा 
विभाग किया है, वह 'सज्जनात्मक' ( (9०७॥४० ) दै। “'सजना- 
त्मक कल्पना” ( (7८४॥॥५९ ) “आदानात्मक! ( [२९८००४॥४6 ) से 
ऊँचे दर्ज की है| इसमें हम दूसरे की कद्दी बातों का श्ादान नहीं 
करते, परंतु खुद कुछ सजन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 'सजना- 
त्मक कल्पना! ( (.६८३४४४९ [9827800॥ ) के डे वर ने मुख्य 
तोर से दो विभाग किए हैं : “'कार्य-साधक कढ्पना! ( ?8४2०४- 
(० [7920900॥ ) तथा 'सरस कल्पना” ( /#.६०४८ [॥788- 
॥/0 ) | “कार्य-साधक कल्पना! वह द्वे जिससे कोई उपयोगी 
कार्य मिद्ध होता दा । एक वेज्ञानिक किसी सिद्धांत की कल्पना 
करता है, एक इंजीनियर किसी पुल को बनाने के लिये उसका 
नक़शा बनाता है, ये दोनो कार्य-साधक कल्पनाएँ” ( ?78808- 
(०८ ) हैं। 'सरस कह्पना! उसे कहते हैं, जो सौंदय प्रधान 
हो। कवि कविता का पद्म रचता दै, उपन्यासकार उपन्यास 
लिखता है, चित्रकार चित्र खींचता है, एक ओर आदमी बैठा- 
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बैठा शेख चिल्ली के हवाई क्लिज्ने बनाता है, ये सब “सरस कढ्पनाएँ/ 
( 4भराणां८ ) हैं । कार्य-साधक' तथा 'सरस”-कल्पना में 
क्राफी भेद दै। “कार्य-साधक' कल्पना का आधार भौतिक पदाथ 
हैं। एक इंजीनियर पुल बनाने की कल्पना करता हुआ यह 
कल्पना नहीं कर सकता कि वह नदी में मद्ठी के खंभे खड़े करके 
जनके ऊपर पुल बना दे। उसे जगत्‌ की यथाथता को आधार 
बनाकर अपनी कल्पना का निर्माण करना होता द्वै। “सरस'- 
, कढपना में मन को अधिक खतंत्रता मिल जातो द्ै, उसे जगत्‌ 
की यथाथता का दास नहीं रहना पड़ता । कवि आसमान से 
धंगारे बरसा सकता है, कल्पना द्वारा चाँद को अपने पास बुला 
सकता दै,अंतरिक्ष-लेक में उड़ सकता है। “कार्य-साधक!-कल्पना 
में काये के पूरा होने पर आनंद आता दे, 'सरस'-कढपना तो 
ज्यों-ज्यों चलती दै, ट्यों-दयों आनंद भी आता जाता दै। 
'काय-साधक कल्पना! ( ?8४7०॥०८ ) के फिर दो विभाग 
किए गए हूँ : 'विचारात्मक! ( [)८००४८७। ) तथा “क्रियात्मक! 
( ?8८४८४।| )। न्यूटन का गुरुत्वाकषंण शक्ति के सिद्धांत का 
निकालना बड़ी ऊँची “विचारात्मक” कार्य-साधक कल्पना द्वै । 
इंजीनियर का पुल की कल्पना करना “विचारात्मक” नहीं, 
“क्रियात्मक' कार्य-साधक कल्पना है। “विचारात्मक कल्पना में 
ऊँचे-ऊँचे सिद्धांत, ऊचे-ऊचे बाद आ जाते हैं ; “क्रियात्मक! 
कल्पना में पुल का, नहर का नक्शा शआदि क्रियात्मक बातों से 
संबंध रखनेबाली कह्पनाएँ आ जाती हैं। 'सरस-कल्पना' के 
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भी दो विभाग किए गए हैं। “कला-संबंधी” ( &70४४४८ ) तथा 
भन-तरंग-संबंधी! ( ! ॥8॥॥४७४८ ) । कला-संबंधी! सरस- 
फठ्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं का 
कल्पना द्वारा सर्जन करते हैं। कविता, नाटक, उपन्यास, चित्र 
इसी कल्पना के अंतगंत हैं। “मन-तरंग-संबंधी” सरस-कल्पना 
में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी कल्पना का सर्जन 
नहीं करते । इसमें मन अपने हवाई किले बनाता है । 

“कल्पना! के वर्गीकरण को चित्र में यों प्रकट कर सकते हैं :-- 

मानसिक-प्रत्यत्त 
(86१| एिल्फाटइटापथ।0 ) 


| 
पुनरुत्मादक ( स्टूृति ) उत्तादेक ( कल्पना ) 
(छपिव्जाग्वेघटार०; शिटगाणए), ([।20वै४८४४९; [79 87800॥) 





आदामात्मक कल्पना समनात्मक कल्पना 





((२८८९८०॥॥४९) ((7८०४(१५४८) 
कार्य-साधक कल्पना सरस कलूपमा 
(8४ ०४४८) (/:5भी। ना ८) 


विचारात्मक. क्रियात्मकः कखा-संबंधी मन-तरंग-संबंधी 
(॥6णलाट३) (शिबला८8।) (७0788०) (?2॥87४५४८) 
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३, “कल्पना! तथा “शिक्षा 

“कार्यसाधक कल्पना! ( रिब्नह्ठातावध८ प्राब208०७॥ ) 
तथा 'सरस कल्पना! ( ऋन्याला८ (ग्रबष्ठातघ४०४ ) में से 
किसे अधिक उत्त जन देना चाहिए, यह प्रश्न शिक्षक के लिये 
बड़ा आवश्यक दे । आजकल का युग विज्ञान क। युग है। जीवन- 
संग्राम भी दिनोदिन विकट होता चला जा रहा है । अगर बालक 
सांसारिक व्यवहार को समभनवाला न हो, तो उसे जीजन में 
“सफलता मिलना कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक को 
बालक में “कार्य-साधक कव्पना! ( ?48704९८ [779874- 
ध०॥ ) उत्पन्न करने की तरफ़ अधिक ध्यान देना चाहिए। “कार्य 
साधक कल्पना? का विकास करते हुए उसके “विचारात्मक! तथा 
“क्रियात्मक' दोनो पद्देलुओं पर ध्यान देना चाहिए। बालक को 
जीवन में “सामान्यात्मक ज्ञान ( (८०८०|३७४७४०॥४ ) का 
उपाजन करना दै, उसे भिन्न-भिन्न वादों तथा सिद्धांतों को 
सीखना द्वै। 'विचारात्मक' कल्पना के ब्रिना बह इस प्रकार 
का ज्ञान केसे प्राप्त कर सकता है ? “विचारात्मक' के साथ-साथ 
४क्रियात्मक'-कल्पना का बालक में उत्पन्न करना भी उतना ही 
ज़रूरी है। संसार क्रियात्मक लोगों के ही रहने का निवाल है । 

प्रश्न हा सकता है कि 'कार्य-साथक कल्पना' के उत्पन्न 
करने का शिक्षक के प्रास क्‍या साधन है ? हम पहले दी देख 
चुके डे कि “कल्पना! ( [8279840 ) का आधार प्रतिमा! 
( [7०8० ) तथा “प्रातिमा? का आधार 'प्र्यय! ( ?०८थ ) 
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है। अत्यय” जितना ही स्पष्ट तथा विशद हे।गा, 'प्रतिमा? उतनी 
विशद हवगी, और जितनी “प्रतिमा! विशद हेगी, उतनी ही 
“कल्पना! को सहायता मिलेगी। “कल्पना” को सबल बनाने के 
लिये “प्रतिमा के सबल बनाना चाहिए, ओर “प्रतिमा! को 
सचल बनाने के लिये “प्रद्य”' का सबल बनाना चाहिए । 
“प्रतिमा! तथा “कल्पना! का श्रस्ली आधार “प्रद्यय' है | इस टृष्टि 
से शिक्षक का करतव्य है कि वह बालकों के 'प्रत्ययों' के निर्माण 
में जितना यत्न हो सके उतना करे | मॉन्टीसरी-पद्धति में बालक 
को नाना प्रकार के उपकरणों से घेर दिया जाता है, उसकी सब 
इंद्रियाँ प्रत्यय' ग्रहण करने में जुट जाती हूँ । इतना ही नहीं, बह 
जितने श्रत्ययों! का संग्रह करता है, वे शुद्ध द्वाते ढेँ, स्पष्ट द्वोत हैं, 
निश्चित द्वोते हैं। इसका परिणाम यह द्वाता द्वै कि उसकी मानसिक 
प्रतिमाएँ भी शुद्ध, स्पष्ट तथा निश्चित होती हैं, ओर इन सबल 
प्रतिमाओं के आधार पर जो “कल्पना' बनती द्वे, वह भी सबल 
होती दै। छोटे बालक योंही इधर-उधर से अपना ज्ञान, अपने 
प्रत्ययः बटारत हैं, ओर उनमें श्रस्पष्टता तथा अशुद्धि रहने के 
कारण उनकी “कल्पना! भी श्रस्पष्ट तथा अशुद्ध बनी रहती है। 
छोटे बालकों के 'प्रत्ययों' तथा 'प्रतिमाओं? को मॉन्‍्टीसरी के 
उपकरणों से शुद्ध तथा धनी बनाया जा सकता है ; बड़े बालकों 
के “प्रत्ययों' तथा “प्रत्तिमाओं? को विज्ञान, बस्तुपाठ आदि के 
द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है, ओर इस दृष्टि से इन 
विषयों का बड़ा मदृश्य है । ु | 
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बालकों का प्रार॑भिक ज्ञान स्थूल पदार्थ ( (जाटाल० (08]७०- 
८४६ ) का द्वाता है, इसलिये उनके प्रारंभिक “प्रय्यय', “प्रतिमा? 
तथा “कल्पना? स्थूल दी द्वाते हैं। 'स्कूल” से श्रभिप्राय वे अ्रपने 
स्कूल से समझेगे, “माता! से मतलब अपनी माता से । शिक्षा 
द्वारा हम क्‍या करते हैं ? शिक्षा ्वारा हम बालक के “प्रत्ययों! मे 
से 'स्थुलता' का अंश छुटाते जात हैं, ओर डसकी जगह 'सूक्ष्मता? 
का अंश लाते जाते हैं। पहले «ह 'स्कूल' सुनकर अपने हो स्कूंले 
की कल्पना कर सकता था। ज्यों-ज्यों तह शिक्षित होता जाता 
है, त्यों-त्यों 'स्कूल' सुनकर उसके मन मे स्कूल का 'समान्यात्मक- 
ज्ञान' ((०॥७१8।| 0०8 ) उत्पन्न होता जाता हैं | शिक्षक का कतंव्य 
है के बालक मे एसी कल्पना-श।क्त उत्पन्न कर दे ज्िसस वह 
'स्थुल' अथवा "विशेष! ((+.र००० ० £॥॥02८0।७7) के स्थान में 
वुच्म” अथवा सामान्य! ( >फ़रैश्वाबटा ० (5००३ ) प्रांतमा का 
अपन सन मे उत्पन्न कर सके । “सासान्‍्य प्रातिमा' मारे सन में 
शब्दों ढ्ारा उत्पन्न होती है | हम “पुस्तेक' कहत हैं आर पुस्तक- 
मात्र का सामानन्‍्यात्मक ज्ञान हमारे सम्मुख डपरिथत हो जाता है ; 
हम “मनुष्य” कहते हैं,.शऔऔर भमनुष्य-सात्र का सामामभ्यात्म क-ज्ञान 
हमारे मन में आा जाता है। शिक्षक के लिये यह जान लेना बहुत 
श्राबश्यक है कि शुरू-शुरू में बालक के मन में “सामान्य-कल्पना! 
भहीं उत्पन्न होती, उसके मम में “विशेषः-कल्पमा उत्पन्न होती 
है; बालक को उस “विशेष! ( «४८४४ ) से 'सामान्य! 
( ००८० )की तरफ़ ले जाना शिक्षक का काम है। 
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पकार्य-साधक कल्पना! के महत्त्व के दशाने से हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि 'सरस कल्पना” का काई महस्तव नहीं है। 
“सरस कल्पना” का जीवन में बड़ा स्थान दै। जीवन में 'सरस- 
कल्पना? का विकास न हो, तो भवभूति तथा कालिदास-जेसे कवि 
भी उत्पन्न न हों । 'सरस करूपना' के हमने जो दो भद किए थे 
उनमें से “कला-संबंधी कल्पना? तो जीवन के लिये बड़ी उपयोगी 
है । हो, 'मन-तरंग” वाली कल्पना का मनुष्य-जीवन मे क्या स्थान 
है, इस विषय में मनोवेज्नानिकों में मतभद द्व। मॉन्टीसरी का 
कथन दै कि बालकों में मन-तरंगवाली, मनमोदक बनान वाली 
कल्पना बहुत अधिक मात्रा में होती द्ै, इसलिये क्रिस्स-कह्मनी 
सुनाकर इसे ओर अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसे नियंत्रित 
करने के लिये उसे कहानियाँ न पढ़ाकर व्यावहारिक तथा बैज्ञा- 
निक शिक्षा अधिक देनी चाहिए। डे वर महोंदय का कथन द्दै 
कि मन की इस छड़ान से ही तो बड़े-बड़े कवि तथा चित्रकार बनते 
हैं, इसलिये इसे दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 

४. बालक में कल्पना' का विकास 

बालक में शक्ति बहुत होती है, परंतु बह संसार में नया ही 
आया द्ोता है, इससे परिचित नहीं होता+ वह अपनी शक्ति का 
क्या करे ९ परिणाम यह होता दै कि वह अपना एक काल्पनिक 
जगत्‌ बना लेता है, और उसमें बसे ही विचरता है जेसे हम इस 
वास्तविक जगत्‌ में बिचरते हैं । कल्पना के जादू से बह पत्थरों 
में जान डाल देता है, ओर उनसे अपनी ही बोली में बोला करता 
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है। बच्चा जब गुड़िया से खेल रहा होता है, तो वह उसे खिलोना 
नहीं समझता, असली चीज़ समझता है ; जब काठ के घोड़े पर 
चढ़ता है तब बह अपने ख्याल से सचमुच के घोड़े पर चढ़ता है| 
हमारी दृष्टि से काल्पनिक जगत्‌ बालक की दृष्टि से बास्तविक 
जगत्‌ होता है। तभी तो वह एक ऐसी बात पर जो हमारी दृष्टि 
से मामूली होती है, तूल खड़ा कर दता है। छः वर्ष तक उसकी 
यही हालत रहती दै। छः से आठ 5षे का आयु में वह कल्पना 
के हवाई क़िले बनानेवाले क्षेत्र में से निकलने लगता है, और 
समभने लगता है कि राक्षसों तथा परियों की कहानियाँ सत्य 
घटनाओं पर अआश्रित नहीं हैं। अब तक उसे जो कहा जाता था 
बह मान लेता था, अब वह श्रपन अनुभव के आधार पर कुछ 
बातों को मानता है, कुछ को नहीं। नो-दस बर्ष की आयु तक वह 
पढ़ना सीख जाता है, अनेक वस्तुओं का उसे सामान्यात्मक ज्ञान 
होने लगता है। इस समय वीर योद्धाओं की कद्दानियाँ, बड़े-बड़े 
मार्के के काम, उसकी कल्पना को श्रधिक आतःपित करने लगते हैं। 
उसकी इस कल्पना को इतिहास तथा भूगोल से बहुत सहायता 
मिल सकती है, इस लिये इन विषयों का इस आयु में पढ़ाया जाना 
अच्छा है। साहित्य भी कल्पना को श्रच्छा भोजन देता है। इसी 
का नतीजा द्ै कि बालकों को पहले क्रिस्से-कहानी पढ़ने का शौक 
होता है, फिर उपन्यास पढ़ने का शौक़ हो जाता दै। उपन्यास 
अगर कला पर आश्रित है, तब तो बुरा नहीं, पर॑तु अगर बालक 
ऐसा साहिहय पढ़ने लग गया दै, जो “कला-संबंधी कल्पना” पर 
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आश्रित न होकर, 'मन-तरंग-संबंधी' कल्पना पर आश्रित है, तो 
बालक के लिये ठीक नहीं होता । उस ठाल्ली बेंठकर शेख्नाचल्ली 
के ह ।ई किले बनाते रहने की आदत पड़ जाती है, और इस 
प्रकार बह श्रपना समय नष्ट किया करता है | शिक्षकों का कर्तव्य 
है कि वे बालक को शेख्नचिल्ली बनानेवाली इस प्रकार की पुस्तकों 
को हाथ न लगाने दं। बालक के लिय वे ही पुम्तक उपयोगी हैं, 
जो 'उसकी दोनो प्रकार की 'काय-साधक कल्पना” को उत्तेजित 
करें, ओर उनके साथ-साथ “कला-संबंधी कल्पना” को भी 
विकसित करें। 
७५. 'कटपना' पर परीक्षण 

कल्पना पर अधिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी दो- 
एक परीक्षणों का ज़िक्र कर देना श्रप्रासंगिक न होगा। किसी 
व्यक्ति को ६ शब्द लिखाकर उसे कद्दा जाय कि इन शब्दों से 
उसके मन में जो-जो भी कल्पना उतन्न होती है उसे कहता जाय, तो 
पता चल जायगा कि उसकी कल्पना-शक्ति किस प्रकार की है। इसी- 
प्रकार कुड्र आधे, अ्रपू्ण घाक्य दकर उन्हें पूरा करने को कह्दा 
जा सकता है। उदाहरणा4, “में उस समय. ” इतना बाक्य 
देकर इसे पूरा करन को कहा जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
तोर स इसे पूरा करेगा । प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार इस वाक्य को 
पूरा करेगा डसकफे आधार पर उसकी कल्पना-शक्ति का वर्गीकरण 
हो' सकता दे । 
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सामान्य-प्रत्यय, निणय, तर्क तथा भाषा 
(९(ण"्कएण, उ006 श्राप, ॥7/६$०॥५6, ।.4५४60868 ) 

ठादश अध्याय में हम “निविकल्पक प्रत्यक्ष! ( 58800 ) 
तथा 'सविकह्पक प्र्नक्ष' ( ?०८००४० ) का वर्णन कर आए 
हैं। 'नि्रिकल्पक प्रत्यक्ष” उस अनुभव को कहते हूँ जिसमें हमस्‍ें 
“निगु ण' ज्ञान होता है; वही ज्ञान जब 'सगुण' द्वो जाता है, 
तब उसे “सत्रिकत्पक प्रत्यक्ष” कह देते ह्ूें। 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' 
(?८८००४०४) अनुभव की एक प्रक्रिया का नाम द्वै ; इस प्रक्रिया 
का परिणाम 'प्रत्यय”ः ( 7८८०७ ) द्दोता द्वै । हम पुस्तक को 
देख रहे हैँ, तो पुस्तक का 'प्रत्यय' है ; गीत को सुन रहे हैं, तो 
गीत का '“्रत्यय' द्वै ; फूल को सुं घ रद्दे हैं, तो फूल की गंध का 
प्रत्यय! दवै। पशु का अनुभव '“प्रत्यय-ज्ञान' तक द्वी सीःमत रद्दता 
है। कोई वस्तु उसके सम्मुख है, तो उसे उस वस्तु का “प्रत्ययानु- 
भव” ([26८००।०७। <-ए००४।०॥८८ ) हो रहा दै । वह बस्तु सामने 
से हटा लो गई, तो उसका श्रनुभव भी जाता रद्दता है। कुछ- 
एक पशुओं को दो-चार बातों का “सामान्य-प्रत्यय! ((:००८००७५) 
हो जाता है, परंतु इन सामान्य प्रत्ययों की संख्या बहुत थोड़ी रद्दती 
है। मनुष्य में पशुओं की तरह नहीं होता | मनुष्य के सम्मुख 
पुस्तक दै, तो उसे पुस्तक का “प्रत्ययानुभव” हो रहा दै, पुस्तक 
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सामने से हटा ली गई, तो वह पुस्तक की 'प्रतिमा! को मन में 
ला सकता है। प्रत्येक विषय में उसका अनुभव इसी प्रकार का 
होता है, और उसमें ऐसे “सामान्य-प्रत्ययों? ( (:००८०७७$ ) की 
संख्या बहुत अधिक होती दै। 
२१. सामान्य-प्रत्यप-ज्ञान । (०7८९७॥$ ) 

किसी बस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे' 
'प्रत्यय” ( ?८८८०५ ) कहते हैं; उसके सामने न होने पर 
उसकी जो शक्ल याद ञआ जाती है. उस “प्रतिमा! ( ]7886 ) 
कहते हैं ; उसके विषय में हममें जो सामान्य-श्लान रहता है, उसे 
सामान्य प्रत्यय” ( (०८८०५ ) कहते हैं। बालक एक बिल्ली को 
देख रहा है। उसकी एक पूंछ है, चार टाँगें हैं, काला रँंग है । 
यह उसका 'प्रत्यय! दै। दूसरी बार जब वह उसी बिल्ली को देखता 
है, तो पुराना प्रत्यय याद हो आता है, ओर वह ब्रिल्ली को देखकर 
समम जाता है कि यह वही जानवर है जो उसने पहले देखा 
था। इस बार के प्रत्यय में पुराने प्रत्यय की “प्रतिमा! भी काम 
आा रही है । बिल्ली को बिना देखे भी उसे बिल्ली की “प्रतिमा! 
स्मरण आ रही दै। बिल्ली को अनक बार देखने पर, और कई 
बिलियों को कई बार दखने पर, उसके मन में ब्रिल्ली का एक 
'ामान्य-प्रत्यय”ः ( ( ०८००१) उत्पन्न हो जाता दै । बह्द बिल्ली 
बोलने से अपने घर की ही बिल्ली का नहीं, बिल्ली-मात्र का प्रहण 
करने लगता है। धीरे-घीरे बालक बिल्ली, कुत्ता, चुद्दा, चिढड़िया, 
मेज, कुर्सी इत्यादि सेकड़ों 'सामान्य-प्रत्ययों' को सीख जाता दै। 
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“सामान्य-प्रत्ययों' ( (०७८०८०/$ ) का ज्ञान बालक को किस 
प्रकार होता दे? शुरू-शुरू में तो बालक को '्रद्ययों' का 
ज्ञान होता है। वह मेज़ को देख रहा दै, तो मेज़ के “प्रेत्यय' का 
उसे झ्ञान दै ; कुर्सी को देख रहा है, तो कुर्सी के 'प्रत्यय! +। ज्ञान 
है; बिल्ली को देख रहा है, तो बिल्ली के 'प्रत्यय” का ज्ञान है। 
जिस बिछी को वह देख रहा है उसके एक पूँछ, चार टाँगें ओर 
काला रँग दै। अगली बार वह फिर एक बिल्ली को देखता है। 
इस बार बिल्ली की एक पूछ, चार टाँगें तो हैं, परंतु रँग सफ़ेद द्वै । 
बह देखता है कि इसे भी उसके माता-पिता बिल्ली ही कहते हैं । 
बह समझ लेता है कि बिल्ली का रँग काला तथा सक्द दोनो द्वो 
सकता दै। तीसरी बार वह भूरी त्रिल्ली को देखता है, ओर उस भी 
सबको त्रिद्दी कइते ही सुनता दै । अब वह जो भी बिल्ली सामने 
आ्राती है, उसे पहचान जाता है, उसे बिल्ली के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों 
को देखकर उसका “सामान्य-प्र-्यय' हो गया दै । 'सामान्य-प्रत्यय! 
तक पहुंचने में बालक को पाँच क्रमों में से गुजरना पड़ा है :-- 

(क ). “निरीक्षण! ( 008८४०४०४ )9--बालक प्रत्यक्ष द्वारा 
भिन्न-भिन्न 'प्रत्ययों' को देखता है, या स्मृति द्वारा भिन्न-भिन्न 
धप्रतिमाओं' के देखता है। पहले उसने काले रँग की बिल्ली देखी। 
यह पद्दली बार का “प्रत्यय-निरीक्षण” था । दूसरी बार जब् वह 
सफेद रँग की बिल्ली को देखता है, तो काले रँग की बिल्ली की 
प्रतिमा? तथा सक्रेद रँग की बिल्ली का “प्रत्यय” इन दोने के। एक 
ही. समय मन में लाता है । 
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( ख ). तुलना! ( (०गा७भ5०॥ )- इस निरीक्षण के 
याद वह पहले प्रत्यय की “प्रतिमा! की बरतंमान '्रत्ययः के साथ 
तुलना करता है। पहले उसने काले रँग की बिल्ली के देखा था, 
अब सफ़ेद रँग की बिछी के देख रहा है । इन देने अनुभवों में 
भिन्‍नता है, परंतु भिन्नता होते हुए समता भी बड़ी है। 

(ग ). प्रथक्रण' ( ५७५४॥०८०७०॥ )- श्रब बालक भिन्‍नता 
के! प्रथक कर देता है, ओर समानता के प्रथक्‌ करके श्रलग निकाल 
लेता है। इसमें संदेह नहीं कि पहली बिल्ली में और स सकद 
रँंग की बिल्ली में रँग का भेद दै, परंतु इन देने में समानता 
इतनी अधिक है कि बालक इस समानता के अलग निकाल लेता 
है, और इन समान गुणों का जोड़ लेता दै। किसी वस्तु के 
विषय में इन्हीं समान गुणों के संग्रह के “सामान्य-प्रत्यय! 
( (०7८९० ) कद्दते हैं। 

( घ ), जाति निर्देश ( 5शालब्रह8ाण। )- 'सामान्य- 
प्रत्यथ! के मन में उत्पन्न दवा जाने पर वह अधिकाधिक रपष्ट हे।ने 
ज्ञगता है। बालक के मन में काली, सफ़ेद, भूरी अ्रनेक बिल्लियों 
के देखकर वबिदली! का “सासान्य-अत्यथ' उत्पन्न है। गया | अच बद्द 
बिल्ली को हो देखकर बिल्ली कद्देगा, और बिल्ली में अनेक प्रकार 
की भिन्नताओं के होते हुए भी डसे पद्चान जायगा | इस अवस्था 
में हम कद्दते हैं कि उसे बिल्ली-“जाति' का ज्ञान हे। गया । 

( # ). परिभाषा! ( 2८०४० )-'जाति-निर्देश” के बाद 
“परिभाषा? का स्थान है। “परिभाषा” द्वारा हम बालक के मन में 
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उस विचार को बड़ी आसानी से उत्पन्न कर देते हैं जिसे उसने 
बढ़ी लम्बी-चोड़ी प्रक्रिया में से गुज्गरकर प्राप्त किया है। जब 
हम “कुत्ता! कहते हैं, तब वह समझ जाता है कि इसका मतलब 
बिल्ली-चूद्दे आदि से नहीं है, चार पाओंवाले, काटने और भौंकने 
वाले जानवर से दै । 

बालक के मन में “परिभाषा” का ज्ञान धीरे-धीरे उत्पन्न होता 
है, और धीरे-धीरे ही उसमें स्पष्टता श्राती है। शुरू-शुरू में जब 
बालक को कुत्त या बिल्ली का ज्ञान होता है, तो वद्द उनकी 
“परिभाषा” तो ठीक-ठीक नहीं कर सकता, परंतु उसे कुत्त या 
बिल्ली का साधारण ज्ञान अवश्य हो जाता है। उसे कुत्त का जो 
धसामान्य-प्रत्यय” ( (८०७ ) होता है, उसमें अपने घर में 
देखे हुए कुत्त की 'प्रतिमा”! डसके मन में श्रा जाती है। उसके 
अन्य “सामान्य-प्रत्ययों' का भी यही हाल रहता है। धीरे-धीरे 
डसके “सामान्य-प्रत्यय” परिष्कृत होते जाते हैं, श्रोर कुछ देर बाद 
जब “कुत्ता'-शब्द कहा जाता है, तो उसे अपने घर के कुत्त का 
ख्याल नहीं आ्राता, उसको प्रतिमा नहीं उत्पन्न हाती, भपितु 
उसके मन में कुत्ता-सामान्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। असली 
“मामान्य-प्रत्यय” ( (:०४८००५ ) इसी को कह्दा जाता है । 

इस दृष्टि स “सामान्य-प्रत्यय” एक सापेक्षिक शब्द है। पहले 
बालक को अनेक गौए देखकर “गो-सामान्य! का प्रत्यय दाता है । 
इसी प्रकार घोड़ा, बकरी, गधा आदि का अलग-अलग “सामान्य- 
प्रत्यय' हता है, परंतु चौपाश्रों की दृष्टि से गो, घोड़े, बकरी, 
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गधे आदि का प्रत्यय भी “विशेष-प्रत्यय” है, क्‍योंकि “चौपाया? 
शब्द गौ, घोड़े श्रादि से भी अधिक 'सामान्य! है। बालक का 
ज्ञान 'प्रत्ययों' से “विशेष-प्रत्ययों! ( (८/८१८ |0685 ) ओर 
(विशेष-प्रत्ययों' से 'सामान्य-प्रत्ययों' ( 80६४४८४ [0८85 या 
(००८८०७४ ) की तरफ़ बढ़ता है। पहले बह अनेक गौओं 
को देखता है, ये भिन्न-भिन्न प्रत्यय हैं। इसके बाद “गो” कहने 
से उसे गो-सामान्य का ज्ञान तो द्वोता है, परंतु उसके घर की गा 
की उसके मन के सम्मुख “प्रतिमा” आ जाती है, यद्द्‌ “नशेष-प्रत्यय' 
( (०७ल्ाट [ठ०8 ) कहाता द्वै। 'विशेष-प्रत्यय” के बाद बालक 
के मन का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता द्ै, त्यों-त्यों 'सामान्य- 
प्रयय/ ( 38७४१८। [0०८9 ) का विचार उसमें उत्पन्न होता 
जाता दै । “सामान्य-प्रद्यय' के उत्पन्न हे जाने पर जब 'गो! 
कहा जायगा, तो बालक के मन में उसके घर की गौ की प्रतिमा 
नहीं उत्पन्न हागी, परंतु वह “गो-सामान्य' के समझ जायगा। उस 
प्रकार बालक के झ्ान में “विशेष' ( &८0|9 ) से 'सामान्य! 
( 5०००७। ) की तरक़ बिकास द्वेता है, ओर बह धीरे-धीर 
'सामान्य-प्रत्ययों' ( ((८००७॥$ ) का संग्रह करता है। 'सामान्य- 
प्रयययों' के निर्माण की प्रक्रिया “विशेष! से “सामान्य' की तरफ 
होती दै, इसलिये शिक्षक को सदा “विशेष से सामान्य! ( हित 
रिब्राध८०४ ० शाला ) की तरफ़ जाने का भ्रयत्न करना 
चाहिए, इसी से बालक किसी बात के ठीक तोर से समझ 
सकता है। 
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क्या “सामान्य-प्रत्यय! काल्पनिक वस्तु हैं, या इनकी यथार्थ में 
सत्ता है ? जब हम “पंखाः-शब्द का प्रयोग करते हैं, तब अगर 
हमारे मन में अपने पंखे का विचार है, तब तो ठीक, क्योंकि हमारा 
पंखा हमारे सामने मोजूद द्वै, परंतु जब हमारे मन में “पंखा-सामान्य! 
का विचार होता है तब कोई पूछ सकता है कि 'पंखा-सामान्य' क्या 
वस्तु दै ९ कया हमारे पंखे की तरह “पंखा-सामान्य” की भी सत्ता 
है? इसका उत्तर भिन्न भिन्न दिया गया है। प्लेटो का कथन था कि 
पंखा-सामान्य काल्यनिक नहीं, सदूवस्तु है, श्रोर उसी सद्रूप पंखे 
की नक़ल में, जिसमें सब पंखों के गुण विद्यमान हैं, भिन्न-भिन्न 
पंखों का निमाण हुआ दै। प्लेटो के विचार के अनुसार “गोत्व', 
अश्रत्व', 'घटत्व!, “पटत्व” काल्पनिक नहीं, सत्ताबान विचार हें, 
ओर इन्हीं को आदश में रखकर भिन्‍न-भिन्‍न गौश्रों, घोड़ों आदि 
की रचना हुई दे । प्लेटो के इस विचार को “जाति-सत्ता-वाद? 
( [॥००%१ [4०४5 ) कद्दा जाता है। इस विचार को “यथाथे- 
सत्ताबाद! ( २८४॥श॥॥ ) भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो के 
अनुयायी गोत्य, अ्श्वत्त्र आदि “सामान्य -प्रत्ययों' की 'यथाथ-सत्ता' 
मानते थे। इस विचार के विरोध में “'नाम-रूपात्मवाद' (|३०७३- 
08|।8॥) की उत्पत्ति हुई। इस विचार को साननेवालों का कथन 
है कि यथा्थ-सत्तातराली वस्तु तो “विशेष! है, “सामान्य नहीं; 
भिन्‍न-भिन्‍न गौएँ तो दीखती ही हैं, 'गोत्व” की कहीं सत्ता नहीं 
है। “सामान्य-प्रयय” को हमने अपनी सुविधा के लिये बना 
रकखा है, यद्द मनुष्य की पेदा की हुई वस्तु है, इसकी 
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अपनी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनो विचारों के कुछ-कुछ अंश 
को ले;:र “सामान्य-प्रययवाद! ( ((८८०/०४।॥६॥ ) की उत्पत्ति 
हुई | 'सामान्य-प्रत्ययवाद! का यह मतलब है कि “सामान्य-प्रत्ययों! 
की सत्ता तो है, परंतु प्लेटो के अनुसार स्वरगलोक में नहीं, अपितु 
इनकी सत्ता हमारे ही मस्तिष्क में दै | 

'सामान्य-प्रत्यय” कहीं से क्‍यों न आते हों, चाहे ये यथार्थ 
हों, चाहे नाम-रूपात्मक हों, चाहे हमारे मस्तिष्क में इनकी सत्ता 
हो, शिक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक हैं | शिक्षा का काम ही 
बालक के मन में 'सामान्य-प्रत्ययों' ( ("०४८०७॥६ ) का बढ़ाना 
है। जिसके मन में जितन अधिक ०“सामान्यभप्रत्यय! होंगे, वह 
उतना ही अधिक शिक्षित कहा जायगा। जैसा अभी कहा गया 
था, “सामान्य-प्रत्ययों' को प्रकट करन के लिये “परिभाषाओं” 
( ()०47४०७5 ) का प्रयोग होता है। “नदी” ए+ परिभाषा दै । 
अगर यह परिभाषा, यह 'सामान्य-प्रत्यय” न हो, तो बालक को 
नदी का ज्ञान देन के लिये बार-बार नदी के सम्मुख ले जाना 
पड़े । “परिभाषा? हमारी _चार-प्रक्रिया को छोटा कर देती है । 
नदी का बाध उत्पन्न करन के लिये पहले बालक को नदी तक ले 
जाना पड़ता है, पीछे 'नदी'-शब्द कह देने-मात्र से वह सारी 
प्रक्रिया बालक के मन में हो जाती है। अगर जीवन में “सामान्य- 
प्र्यय” या “परिभाषा! न होती, तो हमारा व्यवहार द्वी न 
चल सकता। एक मनुष्य को सीलन अनुकुल नहीं पड़ती, 
खश्क हवा अनुकूल पढ़ती है। उसे दम पूछते हैं, क्‍या तुम 
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बंबई जाओगे, या सोलन ? अगर “परिभाषा? या 'सामान्य- 
प्रयय” न हो, तो हमें. पद्दले तो उसे बंबई ले जाना पड़े, फिर 
सोज्ञषन ले जाना पड़े, ओर तब जाकर हम उससे पृद्ध सके 
कि इन दोनो स्थानो में से तुम कहाँ रहोगे। तब भी हम 
उससे पूछ सके या न पूछ सके, इसमें संदेह दे, क्‍योंकि जब 
बह सोलन में होगा, तब बंबई में न होगा, ओर जब बंबई में 
होगा, तब सोलन में न द्वागा । “सामान्य-प्रत्यय' हमारी विचार- 
प्रक्रिया के दीघ-चक्र के बहुत छेटटा कर देता दै, ओर हम घर 
बेठे-बेठे 'सामान्य-प्रययों' से ऐस खेलते हैं, जले खिलोन से खेला 
जाता है। “शब्द! या “परिभाषा” “सामान्य-प्रत्यय” के प्रकट 
करनवाला ही एक चिन्ह द्वै, इसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं। पशुओं 
में 'सामान्य-प्रत्यय' नहीं द्वाते, मनुष्य में छवाते हैं, ओर अगर केाई 
ऐसा मनुष्य हो जिसमें “सामान्य-प्रत्यय! न हों, तो उस पशु-समान 
ही समझना चाहिए। जंगली जातियों में 'सामान्य-प्रत्यय” बहुत 
भोड़े दोते हैं । 

इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
झस्ली चीज़ 'सामान्य-प्रत्यय! दै, 'परिभाषा” नहीं। “परिभाषा! 
तो 'सामान्य-प्रत्यय” को जाग्रत्‌ करने का एक साधन है । 
कई शिक्षक “परिभाषा? पर इतना बल देत हैं कि उन्हें इस 
बात का ज्ञान नहीं रहता कि बालक के मन म॑ उस “परिभाषा! 
को सुनकर कोई ज्ञान भी उत्पन्न होता हैया नहीं। बालक 
प्रिभाषाओं को रट लेते हैं, और शिक्षक समझ लेता दै कि 
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उन्हें श्ञान हो गया। हमें श्रभी कानपुर में एक बालिका से 
मिलने का छवसर हुआ । हमने उससे पृद्धा--“नदी' किसे कहते 
हैं? उसने कट-से कहा--'नदी मीठे पानी की बह धारा है जो 

डाड़ से निकलकर समुद्र में गिरती है। फिर हमने पूछा--क्या 
तुमने कभी नदी देखी है ?' उसने कहा--“नहीं?। वह बालिका 
डसी समय गंगा से स्नान करके » रही थी, उसे नदी की 
परिभाषा भी याद थी, परंतु वह समझती थी कि उसने नदी 
कभी नहीं देखी | बालकों की अनक परिभाषाएँ इसी तरह की 
होती हैं। शिक्षक को चाहिए कि पहले बिना “4रिभाषाओं” का 
प्रयोग किए बालक के मन में “सामान्य-प्रत्ययों” का ज्ञान उत्पन्न 
करे, जब “सामान्य-प्रद्यों' का ज्ञान उत्पन्न हो जाय तब 
परिभाषाओं? का प्रयोग करे। “सांमान्य-प्रत्ययों' को उत्पन्न 
करने का साधन “प्रत्ययों' को उत्पन्न करना है । बालक को 
जितना पदाथ-झ्लान होगा, उतन ही उसके “सामान्य-प्रत्यय 
बढ़ें गे। 'सामान्य-प्त्यय” पदार्थ को अधिफाधिक सममभने के 
लिये ही तो है, परंतु जब तक पदार्थों का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा 
सच तक "“सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान कहाँ से हो जायगा। 
इसीलिये शिक्षक को 'स्थुल' से 'सूच्रम” की तरफ़ ( गि०णा (2०- 
८०९ (० 8 0७भ7०८। ) जाना चाहिए, सूच्तम से स्थूल को तरफ़ 
नहीं | बालक को भिन्न-भिन्न स्थुल पदार्थों का अनेक बार 
अनुभव कराना चाहिए। उसका 'प्रत्ययानुभव”! ( ?८०७।प४। 
€५००१८०७८९ ) जितना विशद तथा स्पष्ट होगा, उसके “सामान्य: 
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प्रत्यय! ( (०१८८०५३ » भी उतने द्वी विशद्‌ तथा रपष्ट होंगे। 
बालकों के “सामान्य-अ्रत्यय' अस्पष्ट तथा अशुद्ध क्यों होते हैं ९ 
क्‍योंकि उन्हें पदार्थों का ज्ञान बहुत-थीड़ा दिया गया होता दै। 
हो सकता दै, उन्होंने पदार्थों क निरोक्षण में समता को देखा 
हो, विषमता को न देखा द्वो। इसलिये “सामान्य-प्रत्ययों' 
के निर्माण के लिये यह्‌ बहुत अधिक आवश्यक है कि बालक को 
प्रदार्थों का ज्ञान खूब अच्छी तरह से करा दिया जाय। 'अत्यय'- 
ज्ञान में जो कमी रह जायगी, बह उसके 'साभान्य-प्त्यय'-ज्ञान 
में भी, आ जायगी। 

शिक्षक के लिये यद्द समझ लेना बहुत आवश्यक है कि बालक 
के मन में पहले कोन-से 'सामान्य-प्रत्ययों' का ज्ञान होता दै, ओर 
फिर कौन-से, ताकि जिस आयु में जिस तरह के 'सामान्य-प्रत्ययों! 
करा ज्ञान बालक ग्रहण कर सकता द्वै, उस आयु में उन्हीं “सामान्य- 
भ्रत्ययों' को उत्पन्न करने का वह्द प्रयत्न करे, दूसरों को नहीं। 
यह कम इस प्रकार द्वै 

( क ), बचपन में खाने-पीने के पदार्थों की तरफ़ बालक का 
शोक़ द्वाता दे, इसलिये अनाज, सब्जी, फल आदि का ज्ञान 
सब से प्रथम कराना चाहिए। 

(ख ). जो चीज़ें आम पाई जाती हैं, उनका ज्ञान इनके बाद 
जाना चादिए। जैसे, वृक्ष, कुत्ता, बिल्ली, सूर्य, चाँद, तारा आदि | 

( ग ). इसके बाद उन चोज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जो 
%भ पाई जाती हैं.। जैसे, शेर, द्वाथी, राजा आदि । 
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( घ ). पंत में, भाववाचक पदार्थों का ज्ञान कराना चाहिए, 
अहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, न्याय, परीक्षा, दरियावल, सफ़ेदी आदि। 
इस आयु में परिभाषा ही सब-कुछ दे जाती है, ओर विज्ञान आदि 
उच्च कोटि के प्रन्थों का मनुष्य अच्छी तरह अध्ययन कर सकता है। 

२, निणय ( ॥00४ण८०० ) 

'सामान्य-प्त्यय! के उत्पन्न द्वेने के समय हमारे मन में एक 
खास पतक्रिया द्वोती दै, जिसका वर्णन हमने नहीं किया। जब 
हम कहते हैं, 'कृष्णपट बड़ी उपयोगी चीज़ द्वै! तब हमारे मन में 
क्या प्रक्रिया हाती है ? हमने सब चोज़ों के मन में दो विभाग 
कर लिए ; उपयेगी तथा अनुपयेगी । हमने कृष्णुपट की उपयेगी 
तथा श्रनुपयेगी दोन। चीज़ों से “तुलना” की; ओर तुलना करने के 
बाद यह “निश्चय” किया कि कृष्णुपट में अधिक गुण ऐसे पाए 
जाते हैं, जे उपयोगी चीजों में द्वेते हैं, ऐसे नहीं जो अनुपयोगी 
में दवाते हैं । इसलिये प्रत्येक “सामान्य-प्त्यय' में निन्न दे। पक्रियाएँ 
अवश्य दोती हैं :-- 

क, तुलना ( (णाएथा$0॥ ) 

सर. निश्चय ( >6टांशं० ) 

'ततुलना” तथा “निश्चय” “सामान्य-प्त्यय”! ( (०॥८००७॥) में 
द्दी नहीं, 'प्रत्यय” ( ९८९७६ ) में भी रहते हूँ, ओर दस दरएक 
धसामान्य-प्रत्यम' तथा '“प्रत्यय”-ज्ञान के साथ-साथ“निश्चय” भी कर 
रहे द्वाते हैं। ऐसा नहीं द्वाता कि 'सामान्य-प्रत्यय-ह्वान” पहले हो, 
ओर “निश्चय' बाद में हो। जब हम कहत हैं, यद्द बृत्त ऊँचा दे, 
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तब हम एक “निश्चयात्मक” वाक्य कह रहे होते हैं । परंतु इस 
'निश्चयात्मक' वाक्य के कहने से पहले हमें “वृत्त! तथा “ऊँचाई” का 
'सामान्य-प्रत्यय!' होना चाहिए, तभी हम उक्त निश्चयात्मक वाक्य 
कह सकते हैं | परंतु जब हमें '“बृत्त' का 'सामान्य-प्त्यय' हुआ था, 
तब अनेक वृक्षों को देखकर हमने उनकी “तुलना? की थी, और इन 
गुणोंवाली चीज़ का “वृक्ष” कहते हैँ, यह “निश्चय! किया था। 
'तुलना? तथा “निश्चय! के ही “निर्णय! कहते हैं। 'निश/य' तथा 
'सामान्य-प्रत्यय” साथ-साथ चलते हैं. ; प्रत्येक “सामान्य-प्त्यय! 
तथा 'प्रत्यय” में "निर्णय! अंतनिहित रहता दै; “निर्णय! परिणाम 
है तुलना” तथा “निश्चय! का । 

निणेय दो प्रकार का होता है : 'स्वाभाविक' ( [॥एं।२० ) 
तथा '“सप्रयास! ( [0०४०४/८ )। 'स्तराभाविक”-निर्णय वे हैं, 
जिनमें हम किसी बात को ख़द-ब-खुद जान जाते हैं। आग 
जलाती है. यह 'स्त्राभाविक-निर्णय! है। “सप्यास'-निर्णय उसे 
कहते हैं जिसमें हमें अपना दिमाग़ लगाना पड़ता है। कुत्ता 
पशु हे ईमानदारी सबसे श्रच्छी नीति है, ये निर्णय हैं, परंतु 
“'सपयास निर्णय! हैूँ। 'स्वाभाविक-निर्णय” बालक पहले-पहल 
स्वर्य करने लगता दै ; 'सप्यास-निर्णयों' में अधिक श्रनुभव की 
ज़रूरत पड़ती है । 

बालक तथा बड़े आदमी के भी अनेक “निर्णय” ( 700६- 
पा०/७ ) अशुद्ध होते हैं। इन अशुद्ध निर्णयों के चार कारण 
कहे जाते हैं :-- 
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(के ) पत्ययों! का स्पष्ट न होना--'निरणय! में 'तुलना' मुख्य 
बात है। तुलना! किसकी ? पृत्ययों, प्तिमाओं तथा सामान्य- 
प्रत्ययों की | अगर हमारा 'प्रत्यय-ज्ञान! अस्पष्ट है, तो “निर्णय! 
केम म्पष्ट हो सकता है? इसलिये स्पष्ट (निर्णयः के लिये स्पष्ट 
“्रत्ययों? का द्वाना सबसे मुख्य बात है । 

( ख ), निणुय में पर्याप्त समय न मिल्ना-हमारे मन में 
दे।-विचार हैं, कौर हम एकदम किसी निर्णय पर पहुँच जाते हैं । 
ऐसे निर्णय अधकचरे रहते हैं। बालक किसी बात पर देर तक 
नहीं सोचते, इसलिये उनके निरणयों पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता। शिक्षकों के चाहिए कि बालकों में देर तक साचने की 
आदत डालें। इसका यह मतलब भी नहीं कि वे किसी बात के 
साचते ही रहें। सोचने का मतलब है, किसी “निशय' तक 

चने के लिये सोचना । 

( ग ), दूसरे के दिमारासे साचना--कई लेग अपने दिमाश 
से नहीं सोचते, उन्हें दुसरा जे कुछ कह दे, वही उनके लिये 
पत्थर की लकीर द्वे जाता है। कई लेग किताबी बातों के गुलाम 
है| जाते हैं। शिक्षक के बालक के अंदर स्वतंत्र निणय करने की 
शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। 

( घ ). पक्षपात--हमारा जिस बिषय में पक्तपात द्वे। जाता है 
उसमें हम स्वतंत्र विचार करना छोड़ देते हैं। राजनेतिक तथा 
धार्मिक मामलों में पक्तपात के कारण द्वी हमारे निशेय एकांगी 
द्वेते हैं। बालकों के पक्षपात-रहित निर्णय करना सिखाना चाहिए। 


श्य्द शिक्षा-मनो विज्ञान 


निणय-शक्ति को परिष्कृत करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान 
देना उपयेगी रहता है :-- 

( क ). श्रक्सर शिक्षक लाग किसी बात का रटवा देते हैं, 
यह उनके लिये आसान रहता है, परंतु ऐसा न करके बालकों की 
निरणय-शक्ति के द्वारा किसी बात के समम्ाना चाहिए। 

( ख ). श्रक्सर शिक्षक लोग किसी बात के विषय में 
“निर्णय” पहले ही बतला देते हैं, परंतु ऐसा तन करके बालक के 
प्रत्ययों? द्वारा 'सामान्य-प्रत्यय” का ज्ञान कराना चाहिए, और 
'सामान्य-प्रत्यथों' की 'तुलना! तथा “निश्चय! से “निर्णय'-ज्ञान 
कराना चाहिए | शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बालक को सोचने 
की, प्रत्ययों की तुलना करके निर्णय करने की आदत डाली जाय । 
जो शिक्षक बने-बनाए निर्णय बालकों को र॒टवा देता दै, वह 
बालकों से सोचने की प्रक्रिया न करा +र उसे स्वयं करने लगता 
है। जब बालक अपना भेाजन स्वयं पचाता दे, तो वह अपनी 
विचार-प्रक्रिया क्यों न स्वयं करे १ 

( ग). बालक पुस्तकों की बातों को पढ़कर उनके निर्णंयों को 
मान लेते हैं, उनकी परीक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं हवाना चाहिए। 
पुस्तकों के निर्णयों के अनुभव हारा परखना चाहिए । 

३, विचार तथा तक ( [॥7८7 ॥॥३0 रि८४३०॥ञ॥)३ ) 
हमने देखा कि “प्रत्ययों' ( 7लल्‍्व्छा5), 'भप्रतिमाओं! 
( [78४०४ ) तथा 'सामान्य-प्रत्ययों' ( (८०७४5 ) का निर्माण 
किस प्रकार द्वाता है। अगली देखने की बात यद्द है कि इन 
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'सामान्य-प्रत्ययों' का मन में रूप्रह किस क्रम से होता दै। इस 
प्रश्न पर विचार करनेवालों ने दो क्रम बतलाए हैं :- 
क. मनोवेज्ञानिक ( ?5५/८0०।०४८०) ) तथा 
ख. ताकिक ( [,02८8। 
मनेवेज्ञानिक-क्रम उसे कहते हैँ जिसमें “सामान्य-प्रयय- 
ज्ञान बालक के मानसिक-विकास के अनुसार द्वाता है, यह 
ज़रूरी नहीं कि बह क्रम तके पर आश्रित भी है । बालक को 
पहले-पहल अपने घर, अपने गाँव, अपने शदर का ज्ञान ह्वाता है, 
संसार का पीछे हेता है। यह “मनेवेजश्ञानिक-क्रम' है। 'तार्किक 
क्रम' मं तो संसार पहले आता है, उसके बाद देश, फिर प्रांत, फिर 
शहर ओर फिर गाँव । पढ़ने में 'मनेवेज्ञानिक-कम' को ही सामने 
रखना चाहिए, 'तार्किक-कुम' के नहीं। बालक के भूगेल पढ़ान। है, 
तो संसार से चलने के बज़ाय बालक के गाँव से चलना चाहिए, 
क्ष्योंकि बालक का पहले-पहल श्पने गाँव का ही झ्ञान द्वाता हे । 
'संसाए के बणुन से जे। लाग भूगेल के पढ़ाना शुरू करते हैं, वे 
'ताक्रिक-कम' का अ्रनुसरण करते हैं, क्योंकि तक की दृष्टि से 
संसार! का “गाँव” से पहले स्थान है, परंतु वे बालक केा कुछ 
'पढ़ा नहीं सकते 4 . हमें यह देखना चाहिए कि बालक का मानसिक 
विकास किस कम से द्वाता दै। इस विकास के सम्मुख रखकर 
पढ़ाना 'मनेवेज्ञानिक-कम' कद्दाता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि 
' इस कम से चलकर बालक के बिचारों में तार्किक १ खला उत्पन्न 
करता जाय | 
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'सामान्य-प्त्ययों' ( 0००८०७७७ ) का संप्रह “मनोवेज्ञानिक! 
तथा “तार्किक! इन दो क्रमों से द्वाता है। 'सामान्य-प्त्यय! मन में 
जाकर असंबद्ध रूप से नहीं पड़े, रहते, उनका आपस में संबंध 
जुड़ता जाता है। परंतु पभ्न यह है कि इन प्रत्ययों' का आपस में 
संबंध किस प्रकार का होता है १ सर्पीयरमैन ने इस संबंध पर 
विचार करके दो मुख्य संबंधों का निर्धारण किया है :-- 

के, सजाति संबंध ( ?श्ञाटा0८ ० रि८|४४०॥ ) 

ख. इतरेतर-संबंध ( ?॥॥८७०।७ ० ((०ार्लशांगा ) 

'सजाति-संबंध” उसे कहते हैं जब दो या दे से अ्रधिक 
'झ्ामान्य-प्रत्यय” श्रापस में निकटता-दूरी, श्रागे-पीछे, कार्ये- 
कारण, न्यून-अधिक आदि संबंधों से जुड़ जायें । 'इतरेतर-संबंध' 
इसे कद्दते हैं जब मन में एक संबंध हो, ते दूसरा खुद-ब-खुद 
हत्पन्न हे। जाय। पति कहने से पत्नी का विचार आ जाता है, 
फिता कद्दने से पुत्र या माता का विचार स्व्रयं आ जाता है। ये 
सब “इतरेतर-संबंध' हैं। 

जब दमारे मन में “सामान्य-प्त्ययों' के संबंध उत्पन्न द्वोने 
लगते हैं, तब दम एक विचार से दूसरे विचार, ओर दूसरे से 
तीसरे विचार के अपने विमाग से सोचने लगते हैं । यह प्रक्रिया 
अनुमान! कद्दलाती है। ताकिक लोगों ने “अनुमान” के दे। 
बिभाग किए हैं :-- 

( क्‌ ). व्याप्तिपूषक अनुमान ( निगमन ) ( [0०00८४४८ ) 

( ख ), दृष्टांतप्रवेक अनुमान ( झागमन ) ( [॥00८४४४6 ) 
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“या प्रिपूषक अनुमान! ( ८(७८४०॥ ) मनुष्य अपने लिये 
करता है। वहपबत में घुरओ देखकर कहता है, जदाँ-जहाँ घुआँ 
हाता है, वह्ाँ-वहाँ आग हे।ती है; इस पहाड़ पर धुश्नाँ दिखाई 
दे रहा है, इसलिये वहाँ आग अवश्य है। 'दृष्टांतपृपक अनुमान! 
( ॥00८४०॥ ) में पहले दूसरे को यह समकाना द्वोता है कि जहाँ- 
जद्दाँ धुश्राँ ह्वाता दै, वहाँ-वद्ाँआग अवश्य द्वाती है, तत्र जाकर वह 
पंत पर धुआँ देखकर वहाँ आग होने का अनुमान कर सकता 
है। परंतु उसे यह विश्वास केसे कराया जाय कि जह्ाँ-जहाँ धुभाँ 
होता है, वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है ? इसका तरीक़ा यहद्द है 
कि उसे दस, बीस, पचास, सौ जगद्द आग ओर धुंएँ का संबंध 
दिखा दिया जाय | बस, फिर वह पहाड़ पर धुआं देखकर अपने- 
क्राप समझ जाता है कि वहाँ आग है। इन दोनो अनुभवों को 
निम्न प्रकार से प्रकट किया जा सकता है :- 


व्याप्रिपूतंक अनुमान दृष्टांतपूर्वक अनुमान 
क, जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ- | क, रसोई में घुआं है, झाग भी है। 
वहाँ आग होती है । एंजिन में घुआं है, भाग भी है। 
का, हुस पहाढ़ पर धुआां है! सिगरेट में धुभ्रां है, आग भी है। 
सा, इसखिये जहां-जहां धुआं दौता 
ग, इसलिये पहाड़ पर भाग है । है, वहां-वहांँ भाग होती है | 
गे; पहाढ पर धुआं है, इसलिये 
झ्राग भी हैं । 


ध्याप्तिपृषक अनुमान! तथा 'दृष्ठांतपबक अनुमान की आपस 
में निम्न तुलना की जा सकती है :-- 
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व्यांप्रपूवंक अनुमान दृष्टांतपूवक अनुमान 
( 2८१४८॥४९ ९०० ) ( [70पटारए८ शैल८ौ०0 ) 
क, इसमें हम दूसरे के बताए हुए | क, इसमें कई रष्टांतों को वेखकर 


परिणाम से लछ्वाभ उठाते हैं। हम स्वयं परिणाम निकाक्षते हैं। 
खत इसमें अपने ज्ञान को हम एक | ख, इसमें हमें, नया ज्ञान मिश्लता 
नई जगह पर घटाते हैं । है । 
ग, इसमें निर्शय पहले ही | ग, इसमें निर्णय बाद को होता 
- होता है। है । 
घ., इसमें हम दूसरे पर आश्रित हैं। | घ, इसमें हम स्वयं अनुसंधान 
. करते हैं। 
कू, यह बढ़ों का तरीक़ा हे ! रू, यह बालकों का तरीक़ा है। 


शिक्षा “व्याप्ति-निर्देश-पृ८ंक' तथा “दृष्शांत-निर्देश-पूवेक' दोनो 
तरह से हे सकती है, परंतु इसरे को समझाने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा यह द्वैे कि पहले खब रृष्टांत दिए जाये, फिर उनसे छिसी 
नियम का, “्याप्ति' (७०७॥९००७४|५६७॥०४ ) का प्रतिपादन कर दिया 
जाय, ओर फिर उस व्याप्ति को कई जगह घटाकर दिखा दिया 
जाय। इस प्रकार उक्त देनो प्रकारों के सम्मिश्रण से जा तरीक़ा 
निकलता है, बालकों को समभाने के लिये वह बहुत अच्छा सममा 
गया है । इस तरीक् में पाँच क्रम दे।ते हैं। इन कमों का प्रतिपादन 
हाट ने किया था, अतः उन्हें (हबोट के पाँच कम' (7४८ ४४००६ 
रे |१०४७॥) कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि दमने बालकों 
को भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ कालों के भेद सममाना है। इसमें 
निन्न पाँच कमों द्वारा यह बात बालकों को समभानी देगी :- 
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(क) तेयारी ( ?क्था४वत० )-पहले हमें बालकों के 
'पूर्वानुबर्ती ज्ञान' ( 0972०८९८७॥४९८ 7838 ) के उद्बुद्ध करना 
है।गा, क्योंकि उसी के प्रकाश में वे नई बात सीख सकते हैं । 
इसके लिये अनेक ऐसे दृष्टांत देन दंगे जिनसे बालक पहले से 
परिचित हैं। हम छृष्णपट पर निम्न दृष्टांत लिख देते हैं :- 

२, वह हरह्ार गया । 

. फेमला गाना गाती है। 

» शशि कल घर जायगी। 

, बच्चा दूध पीता दै। 

, ललित ने दूध पिया । 

, मेरा भाई बनारस जायगा। 

ये दृष्टात लिखकर बालकों को कहा जायगा कि उक्त 
बाक्यों में जो-जो क्रियाएँ हैं, उन्हें अपनी कापियों में श्रक्ग 
लिख ले । 

( ख ). निरीक्षण ( ?2०४०॥४४०॥ )--इसके बाद इन 
क्रियाओं में आपस में जे नवीनता हेगी, उसे देखने को उन्हें कहा 
जायगा। “जञायगी', “गया” आदि से वे पहले ही परिचित हैं । 
उन्हें “"जायगी? से मिलती-जुलती कियाओं का अलग संग्रह करने 
को कहा जायगा। इसी प्रकार “गया? ओर “जाता है! से मिलेती 
हुई कियाओं का वे अलग संप्रद करेंगे। 

( ग ), तुलना ( (!०॥०७॥$०॥)-शरव वे इनकी आपस 
में तुलना करेंगे। 'जायगी', 'पीयेगा” एक तरद्द की कियाएँ हैँ ; 
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धाबा?, “पीया! आंदि दूसरी तरह की कियाएँ हैं; “जाता है', 
'पीता है? आदि तीसरी तरद्द की कियाएँ हैं । 

, ६ घ ),,नियम-निधा रण ( 0७७८०।४॥॥०७ )--डफ्त दृष्टांतां 
को देखकर हम यह नियम निकालते हैं कि कई कियाएँ ऐसी द्वेती 
हैं जिन्हें हम पहले कर चुके द्वाते हैं, इन्हें 'यूत-कालिक किया! 
कहते हैं; कई ऐसी हे।ती हैं जिन्हें हम कर रहे देते हैं, इन्हें 
“बतमान-कालिक किया! कहते हैं ; कई ऐसी द्वाती हैं जिन्हें हमें 
अभी करना होता है, ये (भविष्यत्कालिक क्रियाएँ/ होती हैं। प्रत्येक 
किया के इसी प्रकार तीन काल होते हैँ। इस अवस्था में 'परि- 
भाषा! का प्रयोग द्वोता है। 

( डः ). प्रयोग ( 897॥०८०४०॥ )--इसकफे बाद हम कई ऐसी 
कियाएँ लेते हूँ जो इन दृष्टतों में नहीं आइ, और भिन्न-भिन्न 
रृष्टांठों से जिस नियम का इसने प्रतिपादन किया है, उसका दस 
नवीन दृष्टांतों पर प्रयोग करके दिखलाते हैं । 

,इस प्रकार इनपाँच कमों में 'तैयारी', “निरीक्षण', 'तुलना' तथा 
भनिग्रम-निधौरण' तक हमने “दृष्टां त-पूवंक अनुमान! ([00८४०७) 
के द्वारा काम लिया है, 'प्रयोग! में “व्याप्ति-पूवक अनुमान! 
( 069४०४०७ ) से--झोर बालक भूत, बतमान तथा भविष्यत्‌ 
कालों के भेद को अच्छी तरह समझ गया दे । अगर दम 
ब्रालक को पहले नियम ही बतक्ा देते, तो बह इस भेद को 
उतना नहीं समझता जितना उसने अब सममा दै। छोटे चालकों 
के लिये यद्टी तरीक़ा सर्वोत्तम समभा जाता दै। बड़े विद्याथियों 
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के लिये पहले नियम बताकर उसका भिन्न-भिन्न दृष्टांतों में प्रयोग 
अधिक अच्छा रहता है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उन सब बातों को सामने रखते 

हुए शिक्षा-विज्ञानियों कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया है 
जिनके अनुसार चलने से शिक्तक बालक. को अच्छी तरह से 
अपनी बात समझा सकता है। संक्षेप से बे नियम निम्न हैं ;-- 

( क ). 'दृष्टांतों' से “व्याप्त! की तरफ़ जाना चाहिए। 

( ख ), 'स्थूल' से 'सूच्म' की तरफ्र जाना चाहिए। 

(ग) “'मनोवेज्ञानिक-कम! ( ?४४८॥०।०४८४। ) को सामने 
रखते हुए 'ताकिक' (.092/८»| ) कम की तर्क 
जाना चाहिए | 

( घ ). “विशेष! से 'सामान्य' को त्तरकू जाना चाहिए | 

(४). झात' से अज्ञात” की तरफ़ जाना चाहिए। 

( च ). अवयत्र' से 'अवयवी' की तरफ जाना चाहिएं | 

( छू ). 'साधारण? से 'धिषम” की तरफ जाना चाहिए | 

७ भाषा 
हमारे मन में “सामान्य-प्रयय! ( (/07८९.०॥$ ) रहते है, 
भ्रोर उन्हीं के द्वारा हमारी संपूर्ण विचार-परंपरा चलती है। एके- 
एक “सामान्य-प्रद्यथ' का हस नाम रख लेते हैं, भौर इन्हीं नामों 
को 'शब्द|कते हैं। (शब्द! हमारे मन में मोजूद “सामान्यश्रत्ययों! 
के दी चिह हैं | इन्हीं शब्दों के साथक-संबंध का मास “भाषा दे। 
बालक के विकास में धीरे-धीरे वह अवस्था आ जाती है, जब 
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धामान्य-प्रत्यय” को उत्पन्न करने के लिये पदार्थ को सामने लाने 
की ज़रूरत नहीं रहती, “शब्द! बेल देना ही काफ़ी होता है। 
इसलिये “विचार” के लिये “भाषा! एक आवश्यक माध्यम दै। 
भाषा' द्वारा हम क्‍या करते हैं? भाषा द्वारा हम “'सामान्य- 
प्रत्ययों! ( (णाटटए०५5 ) का “विश्लेषण” सथा 'संश्लेषण' 
( #॥4]98$8 800 590॥6९88 ) करते हें । हमने अपने किसी 
मित्र से कहा कि “थाली में आम रक्‍खा है! । यह वाक्य बोलते 
हुए हमने क्‍या किया ९ “थाली!” का “सामान्य. प्रत्यय', 'अ(स' का 
'सामान्य-प्रत्यय', थाली और आम का आरधाराघेय-भाव, इन सब 
प्रत्ययों को शब्द-रूप संकेतों ढ्वारा हमने अपने मित्र तक पहुंचा 
दिया, और उसे थाली तथा आम के बिना देखे हुए भी थाली 
में आम रक्‍खे होने का ज्ञान हे! गया। हमने त्रिचार की उक्त 
प्रकिया में 'सामान्य-प्रत्ययों' का पहले 'विश्लेषण' किया, फिर एक 
नए ढंग ले 'संश्लेषण' कर दिया। जब बालक 'सामान्य-प्रत्ययों” 
के संकेतों, अर्थात्‌ शब्दों दारा, उनका “विश्लेषण' तथा “संश्लेषण? 
करने लगता है, तब हम कहते हैँ कि वह भाषा का व्यवहार 
करने लगा है। “भाषा! के द्वारा 'सामान्य-प्रत्ययों' का “विश्लेषण! 
तथा “'संश्लेषण” आसानी से दे। जाता है। 

भाषा का विक्रांस घालफ में धीरे-धीरे हेतता है । पहले चंह 
श्रि-ई:ऊ आदि 'स्वर! बोलने लगता है। वह रोता दे, चिल्लाता 
है, इससे उसके भाषा में काम आनेवाले अंग पुष्ट होते हैं। बाद 
को खरों के साथ “व्यंजन' भी जुड़ने लगते हैँ। बह का; ता, 
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या बोलने लगता है। आवाज़ निकालने से बालक को आनंद 
मिलता है, इसलिये वह योंही कुछ-न-कुछ बोलता रहता है, 
इससे उसके बोलनेवाले अंगों का और अधिक विकास होता है। 
जब कोई बालता है, तो वह उसका अनुकरण करने लगता है, 
श्र दो-तीन अक्तरोंबाले शब्द भी बेलने लग जाता है । अभी 
तक उसमें #'नुकरण-शक्ति श्रविकसित होती डै, इसलिये शुरू- 
शुरू में उसका अनुकरण भी अशुद्ध द्वी होता है। वह “मारूगा' 
को, श्रपना छोटा-सा द्वाथ उठाकर, “माँगा! बालता है। इन 
शब्दों और वाक्यों को बोलने में भी वह मन-ही-मन अपने 
'सामान्य-प्रत्ययों' का “विश्लेषण” तथा 'संश्लेषण' कर रहा हाता 
है। जिन बालकों के कंठ आदि में कोई दोष होता है, वे शुद्ध 
उच्चारण नहीं कर सकते। जिन बालकों के ०सामान्य-प्रत्ययों” 
का ज्ञान ठीक नहीं होता, उनमें भी भाषा का. विफ्रास नहीं हो 
पाता। बालकों में भाषा के विकास के लिये भी आवश्यक ईद कि 
उन्हें शुद्ध 'प्रत्ययों' के आधार पर “सामान्य-प्रत्ययों' का विशद 
तथा स्पष्ट ज्ञान कराया जाय । 


सप्तदश अध्याय 


सीखना! तथा “आदत! 
(॥49 07 [047शष७ ॥0॥ प्र॥का। ) 
पिछले अध्यायों में जो कुद् लिखा जा चुका दै, उससे 
धसीखने! पर पयाप्त प्रकाश पड़ता है। फिर भी, शिक्षा-मनोविज्ञान 
की पुस्तक में 'लीखने” पर प्रथक्‌ विवेचन करना हो उचित है । 
शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वह मनुष्य की आदत 
का हिस्सा बन जाय, इसलिये इस अ्रध्याय में दम “सीखन! 
( [68792 ) तथा “आदत”! ( 4४9६५ ) दोनो पर विचार 
करंगे | 
१, सीखना ( .८४४४४४४ ) 
प्राणी अपने को किसी “स्थिति” ( 5प०४॥१०॥ ) में पाकर 
कोई-न-कोई 'प्रतिकिया! ( [२८४००१७० ) करता द्वै। कुत्ता भूखा 
है, हमारे हाथ में रोटी है. बह रेटी पर लपक पड़ता है। भूखे 
द्वाने की स्थिति? में कुत्त की यह “प्रतिकिया! दै। परतु यह प्रति- 
किया प्राकृतिक! ( [7॥८४४6 ) है, सीखी हुई नहीं। बालक 
के सम्मुख कोई कैठा मिठाई खा रहा है, वह उसके आगे हाथ 
बढ़ा देता है। यह भी 'अराकृतिक-व्यवहार! ( [घ्र्ता॥टएंए० 
8०02४०० ) है, इसे भी सीखना नहीं पड़ता। तो फिर, 
सीखना क्या है ? कढपना कीजिए कि हमारे हाथ में मिठाई है, 
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बालक उसे छीनने का प्रयत्न करता है, हम उसे कहते हैं, माँगोगे 
तो मिलेगी, छीनने से नहीं मिलेगी । अब बालक सिठाई छीनने के 
बजाय माँगता है। इस अनस्‍स्था में हम कह सकते हैं कि वह एक 
बात सीख गया है । 

एक म्थिति में बालक स्वभाव स जो प्रतिकिया करता 
है, बह 'प्राकृतिक-प्रतिकिया ( [09709४6८ २ि८४००॥७६८ ) है । 
परंतु द्वा सकता दै कि 'प्राकृतिक-प्रतिकिया'! सामाजिक दृष्टि से 
अनुचित हे । इसलिये 'प्राकृतिक' की जगह, उसी को आधार 
ब- कर, हम “उचित-प्रतिकिया'! ( 80 97००ए74॥6 रि८४०००५८ ) 
बालक को ध्षिखा देते हैं! “प्राकृतिक-शक्तियों! (॥८॥$ ) 
को आधार बनाकर नई-नई बातें बालकों को केसे सिखाई जा 
सकती हैं, इसका विस्तृत विवेचन हम 'प्राकृतिक-शक्तियों' के 
प्रकरण में कर चुके हैं । 

“'उचित-प्रतिकिया' अनेक संभावित प्रतिकियाओं में से एक 
हे।ती है। बालक मिठाई को सामने रखकर कई प्रकार की. प्रति- 
क्ियाएँ कर सकता है। छीन सकता है, मांग सकता है, चुरा 
सकता है, इंतिज़ार कर सकता दै। इनमें से माँगकर लेने या 
इंतिज्ञार करने को ही हम उचित कहते हैं, दूसरों को अनुचित । 
अनेक संभावित प्रतिकियाओं में से एक का चुन लेना ही 
'सीखना! कहाता है। हम किसी एक प्रतिक्िया को चुनते हैं, 
दूसरी को नहीं, इसम्रें क्या नियम काम करत्ता है'? मिठाई को, 
मॉगकर लेने से सफलता प्राप्त दवाती है, छीनने से नहीं शे।ती, इस 
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लिये बालक किसी वस्तु को माँगकर लेना सीख जाता है। इस 
दृष्टि से 'डचित-प्रतिक्रिया”' को सीखने का सबसे अच्छा नियम 
बही सममा जायगा जिससे सफक्षता प्राप्त हो। किसी बात को 
सोखने में मुख्य तौर से चार नियम कह्दे जाते हैं :-- 

।/ के, किसी काम को करके सीखना . 

स्तर, दूसरे को करते देखकर सीखना 

ग. खूक से सीखना 

घ. संबद्ध-सदज-क्रिया से सीखना 

अब दम इन चारो पर कुछ बिचार करेंगे ;-- 

(के ). किसी काम को करके सीखना ( [,८४४॥७४ ०५ 
00०08 ) सीखने का बहुत सहक्त तथा व्यापक तरीक़ा दे। 
शॉनडाइक ने इसे 'करना, असफल दोना, और फिर करने के 
तरीक़! ( [८४792 ०७१ 793। 800 ध्य० ०४०० ) 
का नाम दिया है। हम वाईसकल चलाना सीखते हैं। केसे ९ 
हम बार-बार कोशिश करते हैं, बार-बार असफक्ष होते हैं, भोर 
झंत में हम बाईसिकल चल्ाना सीख जाते हैं । 

इस तरीक़ को थॉनडाइक ने तीन भागों में बाँटा है । वे तीन 
भाग ये हैं-- 

(१), परिणाम का नियम ([.३७ ० जिढ्ल )-- 
झगर किसी “स्थिति! ( 500७॥०७ ) में हम ऐसी “प्रतिकिया' 
( २०४००॥३० ) करते हैं जिससे हमें संतोष ( 88॥08८४०७ ) 
हुआ है, तो फिर बेसी दी 'स्थिति! उत्पन्न होने पर दम बेसी दी 
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'प्रतिकिया? पहले की अ्रपेज्ञा अधिक आसानी से करेंगे। इसके 
विपरीत, अगर किसी “स्थिति” में हम ऐसी “प्रतिकिया' करत हैं 
जिसमें हमें “असंतोष! ( 87070०५8॥८८ ) हुआ है, तो फिर 
प्सी ही “स्थिति? उत्पन्न होने पर हम बेसी 'प्रतिकि या! नहीं करेंगे। 

'सीखना' बहुत-कुड किसी बात से संतोष” अथवा “असंतोष' 
पर द्वी निर्भर दै । पशुओं में प्राकृतिक इच्छा के पूरा हो जाने 
पे सतोष होता है, उसके पूरा न होने से असंतोष होता है। 
प्रनुष्य में इनाम, दंड, प्रशंसा, निंदा आदि अनेक बातों से संतोष 
या असंतोष होता है। 

'परिणाम के नियम? पर कई परीक्षण किए गए हैं। एक भूल- 
भुलेय्याँ बनाकर, उसमें कहीं भोजन रखकर, चूद्दे को छोड़ दिया 
जाता है | पहले तो चूहा भूलभुलेयाँ में इधर-उघर भटकता है, 
भोजन के लिये जिन रास्तों पर जाने की ज़रूरत नहीं, उन पर भी 
जाता है। जब एक यार वह भोजन को दूँ द लेता दै, तब फिर उसे 
उसके बाहर लाकर छोड़ दिया जाता है। इस बार भी वह भोजन 
तक पहुंचने फे लिये कई ग़लतियाँ करता है, परंतु पद्दले से कम | 
धीरे-घीरे ऐसी अवस्था आ पहुंचती है, जब दम उसे भूलभुलय्याँ 
के दरवाजे पर छोड़ते हैं, ओर वह सीधा, बिना किसी ग़लत रास्ते 
पर गए, जहाँ भोजन रक्‍्खा द्वोता है वद्ाँ पहुंच जाता है। इसी- 
प्रकार के परीक्षण बालकों तथा युवाओं पर किए गए हैं, और 
यह परिशाम निकाला गया है कि मस्तिष्क की रचना ही इस 
प्रकार को है कि किसी काम को करने में जिस बात से हमें 
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संतोष होता है वह खुद-ब-खद सीखी जाती दै, जिससे असंतोष 
हूंता है, बह भूल जाती दै। चूहों, बच्चों तथा , युवकों पर भूल- 
मुलेय्यों के परीक्षण किए गए, ओर उमसे जो परिणाम निकला, 
बह निमंन लिखित था :-- 


' बार चूहों की गलतियाँ. बच्चों की . युबकों की 
? ली बार शेर ' ३९ १० 
९्री ,,, ४४ ६ २५ 
श१री ,, ३०: श्८ ड्‌ 
४ थी ,, ग्र १९ र्‌ 
ध्वीं ,, ११ & ६ 
8 टी ,, । १३ ४ 
वीं ,, ' द २ 
८४वीं ,, । है २ 
ध्वीं ,, , & ५ १ 
० घीं ,, हू रब १ 
११वीं ,, ४ २ ० 


(४५). अभ्यास का नियम (8७ एण िलाटा8इ6 )-- 
अन्य बातों के समान रहने पर, 'हिथिति! के साथ जो, 'प्रतिकिया' 
हमने जोड़ी है. उसका अभ्यास किया जायगा, तो वह दृढ़ होती 
जायगी, अभ्यास न किया- जायगा, तो वह शिथिल हो जायगी। 
सीखने के विषय में थॉर्नडाइक का यह दूसरा नियम है। 

(३). तत्परंता का नियम ([.39५  रि८३त७९६४ )-- 
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हम किसी काम को करने के लिये किसी समय तत्पर - होत हैं , 
किसी समय नहीं । जब हम क्िसी काम को करने. के .लिये 
तैयार हेत हैं, तब उसे करन से संतोष मिलता है, जब तैयार 
नहीं होते, तब असंतोष ह्वाता है। भूख लगी है, भाजन मिल 
जाय, तो संतोप हाता है ; भूख न लगी हो, ओर काई खाने का 
कह ता जाय, तो मेँ कलाहट होती है। शिक्षक के चाहिए कि शिक्षा 
देत- हुए बालक की तत्तरता का खयाल रक्‍्खे। अगर बालक 
तत्पर नहीं है, तो उसे तत्पर कर ले। बिना तैयार किए बालक 
के शिक्षा दी जायगी, तो वह्‌ उसे बिना भूख लगे दूध देने 
की तरह उगल देगा, ग्रहण नहीं करेगा । थॉनंडाइक का सीखने 
के थिषय में यह तीसरा नियम है । 

( ख ). सीखना किसी काम को करके ही द्वाता हे, दूसरी 
तरह से न द्वाता द्वा, यह बात नहीं द्ै। दुसरे का करते हुए 
देखकर भी बहुत-से काम सीखे जाते हैं। इसे “अनुकरण से 
सीखना! ([,८ब000 ४०9ए शाधविंठणा ) कहते हैं। पशु 
अनुकरण से बहुत कम सीखते हैं। दे बिल्लियों का लेकर परीक्षण 
किया गया। भूलमभुलेय्याँ के सब रास्ते एक बिल्ली ने सीख लिये 
थे, दूसरी ने नहीं। जिसने सब सीख रकखा था, उसे कई बार 
दूसरी के सामने उसमें से गुज़ारा गया, परंतु दूसरी बिल्ली 
में रत्ती-भर नहीं सीखा । बंदर पर जे परीक्षण किए गए, उनका 
भी यही परिणाम निकला। बनमालुस पर किए गए परीक्षणों 
से पता लगा कि वह अनुकरण से कई बाते सीख्ध जाता है। 
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मनुष्य में पशुओं से यह बढ़ी भारी विशेषता है कि वह अनुकरण 
से सीखता है। दमारे ज्ञान का बहुत बढ़ा हिस्सा अनुकरण पर 
आश्रित दे । 

( ग ). कई बातें करके नहीं सीखी जातीं, दूसरे के देखकर 
भी नहीं सीखी जाती, अपने-आप, बिना बताए आ जाती हैं, 
इसे 'सूक से सीखना? ( [,८ापंण३ ते शशंह ) कहते 
हैं। एक चपांमी के सामने संदृक़ में केला रखकर संदुक़ के 
बाहर से बंद कर दिया गया। संदृक़ के बाहर एक बटन लगा था 
जिसे दबाने से वह खुल जाता था। चरपांमी ने बिना सिखाए 
एकद्स बटन के दबाया, ओर संदक का द्रबाज़ा खुल गया। 
अब एक और बटन भी लगा दिया, ओर पहले के हटाया नहीं 
गया। चपांकी ने पहले बटन के दबाया, दरवाज़ा नहीं खुला, 
परंतु दूसरे बटन का भी दवाने के बजाय वह पहले के ही 
दुबाता रह। कुछ देर बाद उसका ध्यान दूसरे बटन फी तरफ 
गया, ओ्रौर उसने उस बटन के। दबाया । परंतु इस बार पहला 
बटन बंद था, इसलिये अब की बार फिर दरवाज़ा नहीं खुला । 
दोनो बटनों को एकसाथ दवाने का ख्याल उसे नहीं सूमझा। 
कई चपांमी ऐसे पाए गए हैं जिन्हें बहुत अधिक सूम जाता है। 
एक चपांमी को पिंजरे में बंद करके बाहर कुछ दूरी पर एक 
केला रख दिया गया। उसका हाथ यहाँ तक नहीं पहुंचता था। 
पास दो बाँस की छड़ियाँ रख दी गई, पर॑तु दोनों इतनी छोटी 
थीं कि जब तक एक दूसरी में फँसाई न जाती, वे केले तक नहीं 
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पहुंच सकती थीं। वह देर तक एक-एक छड़ी को उठाकर केला 
खींचने की कोशिश करता रहा, परंतु अंत में उसने एकदम एक 
को दूसरी के साथ जोड़ दिया, ओर उससे केला खींच लिया। 
पहले बह “करके, श्रसफल होकर, फिर सीखने” के उपाय (7%/ 
बाते गण ०००) का आश्रय ले रहा था, श्रव उसे एकद्म 
नई बात सूक गई थी। बालकों में भी खूक से कई बाते सीखी 
जाती हैं। उनके सामने एक-एक बात नहीं, सारी-की-सारी 
परिस्थिति आा जाती है, ओर वे ठीक नतीजे पर स्वयं पहुंच जाते 
हैं। यह बात 'जेस्टाल्ट-बाद! से समझ ञ्रा जाती है | 

(घ ), बहुत-सी बातें 'संबद्ध-सहज-क्रिया! ( (०00९० 
(२०॥८४ ) से सीखी जाती हैं। पवलब ( १८४६--१६३६ ) के 
परीक्षणों का हम तृतीय अध्याय में बन कर थआाए हैं। भोजन 
देखकर कुत्ते के मुख में पानी झआ जाना स्वाभाविक दै, परंतु 
घंटी सुनकर उसके मुख में पानी आ जाना 'संबद्ध-सहज-क्रिया' 
( 0००ं४०॥१०० २००५ ) का परिणाम है। हमारे ज्ञान का 
बहुत बढ़ा हिस्सा 'संबद्ध-सहज-क्रिया' के सिद्धांत द्वारा समझा 
जा सकता दै। हम किन्हीं चीज़ों से डरते हैं, किन्हीं के प्रति हमें 
घणा है, किन्दी के प्रति हमारा खास प्रकार का खिंचाव दै। इन 
सेब का कोई विशेष कारण नहीं होता | किसी दूसरी चीज़ के प्रति 
डर, घणा आदि इस चीज़ से संबद्ध हो जाती हैं। खरगोश से 
कौन डरता है ? परंतु वाटसन तथा रेनर ने बच्चे के साथ ख़र- 
शीश का परीक्षण किया। पहले खरगोश बच्चे के सामने लाया 
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जाता था, वह उससे नहीं डरता था, परंतु पीछे जब-जच्र खरगोश 
उसके सामने लाते थे, तब-तब् ज़ोर को आवाज़ की ज्ञाती थी, 
बच्चा चोंक जाता था। दो-तीन बार के परीक्षणों के बाद बच्चा 
खरगोश से डरने लगा, आवाज़ से चौंकन का खरगोश स संबंध 
जुड़ गया 
विचारकों में परस्पर इस बांत पर बिवाद है कि असल में 
सीखना! किस प्रकार होता है ? थॉनडाइक कहता है कि खुद 
करके, असफल होकर, फिर करने स ही कोई बात सीखी जाती 
है; कई अनुकरण पर बल देते हैं ; कई निरीक्षण पर ; प्रलब, 
बाटसन आदि 'संबद्ध-सहज-क्रिया' को ही सीखन म॑ एकमात्र 
प्रक्रिया मानते हैं। परंतु, अस्ल में, सीखन में ये सब प्रक्रियाएँ, 
दोती हैं; किसी एक को द्वी अंतिम नहीं कहा जा सकता। 
सीखने में एक बात ध्यान देने की है। जब हम किसी बात 
को सीखते हैं तब अवयवों से सीखते हैं। कल्पना कीजिए, आप 
तार देना सीखने लगे । शुरू-शुरू में आप एक-एक अक्षर, एक. 
एक अवयक्न को पढ़ते हैं। परंतु परीक्षणों से पता लगा द्वै कि आगे 
चलकर तार भेजने में एक-एक अक्षर हमारे सम्मुख नहीं होता, 
पूरे-पूरे शब्द द्वोते हैं, ओर इससे भी आगे चलकर हमारे सम्मुख 
शब्द-समूह होते हैं । पहले अक्षरों के अलग-अलग हिज्जों की आदत 
पड़ती दे, फिर शब्दों की आदत पड़ती है, ओर बाद को कई इकट्ठ 
शब्दों की आदत पड़ जाती है । पहले “अवयव' से हम शुरू करते 
हैं, परंतु आगे चलकर “अवयंव-समूह” ( ?७००७५ ) से हम काम 
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करते हैं। टाइप करना सीखने में भी यही प्रक्रिया होती दै | 
टाइप करनेवाला डउँगली चलाता हुआ पहले अलग-अलग अक्षर 
के अपने सामने रखता है, बाद के वह शब्द पढ़ता जाता है, ओर 
टाइप करता जाता है। इससे भी आगे चलकर उसका मन दो-तीन 
शब्द आगे होता दै, ओर उँगलियाँ दो-तीन शब्द पीछे होती हैं। 
हमारे मन में पहले अवयब विश्लिष्ट रूप में थे, अब कई अब्रयवों 
के मिलकर बड़े-बड़े अवयव बन जाते हैं। सीखने की प्रत्येक 
प्रक्रिया में यह बात अवश्य द्दोती है । 
२, आदत (७७ ) 

आदत” सीखने का ही एक रूप है, परंतु दोने के एक द्वी 
नहीं कहा जा सकता | जब हम किसी बात के सीखना शुरू करते 
हैं तब हमें सारा ध्यान उधर लगाना पड़ता है; जब हमें उसकी 
आदत पड़ जाती है तब बिना ध्यान दिए हम उस काम को करने 
लगते हैं। आदत एक प्रकार की 'सहज-क्रिया द्वे जाती दे । 
आदत” ( [4०0६) और अओक्ृतिक-व्यवहार! ( [#5ध८ए० 
800«४४०ण ) देने में हम 'सहज-क्रिया! की तरह व्यवद्यार 
करत हैं, परंतु आदत अजित-सहज-किया? (8 ८वणा०१ रिलीलड 
4॥८४ंणा ) और प्राकृतिक-व्यवैद्दार “ाभाविक सहज-किया 
( [0790० रि०]०४ 3८४० ) है। “आदत? तथा “बुद्धि! में संबंध 
यह है कि जिस काम की हमें आइत पड़ जाती है, उसे हम 
सोचते नहीं हैं, करते जाते हैं; बुछ्धि-पूषक कार्य में सोचने वी 
ज़रूरत पड़ती दे। “आदत! एक यांत्रिक प्रकिया है, ओर जीवन 
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में हमारे समय की बहुत बचत कर देती है। अगर कपड़े पहनने, 
चलने, बाईसिकल चलाने आदि में हमें सोचना पड़ता, तो 
जीवन दूभर हो जाता । हम बाईसिकल भी चलाते जाते हैं, और 
बात-चीत भी करते जाते हैं, यह “आदत” के ही कारण है। 

जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं, तभी मस्तिष्क में कुछ- 
न-कुछ परिवर्तन होंता है, यह हम पहले कह चुके हैं। अगर 
बार-बार उस बात के देहराया जाय, तो मस्तिष्क पर गहरे 
संस्कार पड़ जाते हैं। कभो-कभी इकला संस्कार भी ऐसा प्रबल 
होता दे कि मस्तिष्क में स्थिर हे! जाता है। मस्तिष्क की रचना 
लुचलुची है, और इसलिये इसमें संस्कार संचित रहते हैं। जब 
किसी एक मार्ग से लगातार संस्कार पड़ते हैं, तब वे ही 'आदत' 
का रूप धारण कर लेते हैं, ओर हमें इन संस्कारों द्वारा किए 
जानेवाले कामों में ध्यान नहीं देना पड़ता । पाँव का जुते की 
आदत पढ़ जाती है, जूता बदल गया हो, तो पाँव द्वी कद्द देता 
है कि यह मेरा नहीं है। भोतिक पदार्थों में भी आदत का यह 
नियम काम करता दिखाई देता है । अगर किसी पुस्तक का एक 
दी पृष्ठ बार-बार खोला जाय, तो फिर वही आप-से-आप खुलने 
लगता है। आदतें अच्छी भी हों सकती हैं, बुरी भी। अच्छी 
झादतों के डाज़ने तथा बुरी को छोड़ने के विषय में जेम्स ने 
कुछ महर्त-पूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया है। वे निम्न हैं :-- 

(क ), जब किसी नई आदत को डालना दो, या पुरानी को 
छोड़ना हो, तो उसका प्रारंभ बड़ी प्रबलता तथा दृढ़ निश्चय से 
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करो, उसमें मन की संपूर्ण संकल्प-शक्ति लगा दो। फिर उस 
संकल्प के सफल बनाने में जितने उपायों की श्रवलंबन कर 
सको, करो। श्रगर केई बुराई न प्रतीत हो, तो बेशक सबके 
सामने प्रतिशा कर लो ताकि फिर उसे तोड़ते हुए तुम्हें लब्जा 
प्रतीत है। । 

, ( ख ). जब तक केई नई आदत पूरी तरद्द से न पड़ जाय, 
ओर पुरानी छूट न जाय, तब तक उसमें अपबाद मत हैाने दो। 
युद्ध में छोटी-ली भी विजय आगे आनेवाली बड़ी विजयों में 
सहायक द्वाती दे ; छोटी-सी भी पराजय पराजयों की तरफ़ के 
जाती है | शुरू-शुरू में ढील नहीं डालनी चाहिए। 'एक बार और 
कर लें, फिर न करेंगे!--यदी विचार संकल्प-शक्ति का शत्रु है। 

( ग), जो इरादा करे, उसे पहला मौक़ा मिलते द्वी पूरा 
करे।। ओ जल्षाग केवल इरादे करत रहते हैं, वे संकल्प-शक्ति के 
झोर अधिक कमज़ोर बना लेते हैँ। अवसर मिलने पर जो 
इसका ल्ञाभ नहीं उठाता, वद भागे चलकर उस अवसर फे लिये 
तरसता दे, ओर अवसर द्वाथ नहीं आाता। 

( घ ). बच्चों के फे।रा उपदेश देते रहने से काम नहीं चलता, 
उन्‍हें जिस बात का हम उपदेश देते हूँ, उसकी जगह काम कराना 
सबसे अच्छा है। शिक्षक बच्चों से जो कुछ कराना चाहता है, 
उसे वह काम खय्य करके भी दिखाना चाहिए ताकि बालक 
अनुकरण द्वारा उसे सीखकर अपनी आदत बना ले। 'सुलेख 
लिखे।”-- यह उपदेश इतना कारगर नहीं है| सकता जितना 
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सुलेख लिखवाना, श्रौर इसके साथ खुद अच्छा लेख लिखकर 
दिखलाना। * 

(€ ), जो आदत डालनी हो, उसका कुछ -न-कुछ अभ्यास 
आवश्यकता न पड़ने पर भी करते रहे।। इस प्रकार का अभ्यास 
बीमा कराने के समान द्वै। जे व्यक्ति अपने घर का बीमा करा 
लेता है, उसे कुछ-न-कुछ देना पड़ता है। हे! सकता है उसे 
आयु-भर देत ही. रहना पढ़े। परंतु अगर दुभोग्यवश कभी 
उसके मकान को आग लग जाय, तो उसे पछताना नहीं पड़ता, 
उसका सारा रुपया वसूल हो जाता है । इसी प्रकार प्रतिदिन 
के व्यवहार में धीरता, बीरता, त्याग आदि गुणों के इस्तमाल से 
इनकी आदत पड़ जाती है, और ये मोक्न पर काम देते हैं। जो 
आदमी ऐपेरना सीख गया, उसे कभी तेरना काम दे सकता द्वै; जो 
लाठी चलाना सीख गया, बह कभी दुश्मनों से घिरने पर अपनी 
ज्ञान बचा सकता है। 

बुरी आदतों को छोड़ने के विषय में डनलप महोदय ने कुछ 
ऐसे परीक्षण किए हैं जिनसे विचित्र परिणाम निकलता है। 
सममभा तो यह जाता है कि बुरी आदत को जित़सा देहराया 
जायगा, “उतनी ही बच्दे हृढ़ होती जायगी | डनलप महोदय का 
कथन है कि बुरी आदत तभी तंक रहती है जब तक हमें इस 
बात का ख्याल नहीं होता कि वह बुरी है, जबतक हम उसे 
अच्छी ही समभते रहते हैं । जिस क्षण हमें उसके बुरे दाने का 
ज्ञान दे जाताहै, तभी से हमें उससे 'असंतोष” ( /॥॥0/8॥०० ) 
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होने लगता है, ओर वह अपने-आप छूट जाती द्ै। डनलप 
महे[ददय को टाइप करते हुए “][फ्न७ के स्थान पर ॥।॥6' टाइप 
करने की आदत पड़ गई थी । इसे दूर करने के लिये उन्होंने 
ध्यान-पूथेक सेकड़ों बार (9६७! टाइप किया, ओर इस ध्यान से किया 
कि वह अशुद्ध दै। आगे से जब भी वह ५७७ टाइप करते थे, तो 
ठीक टाइप होता था, ग़लत नहीं। .एक आदमी 'तुतलाकर बालता 
था। उससे कहा गया कि वह जान-बूमकर तुतलाने का अनुकरण 
करें।. जब वह जान-बूककर तुतलाता धा, -तब डसे तुतलाने में 
प्रयास करना पड़ता था, ओर उसके ध्यान में यह हे।ता था कि यह्‌ 
ठीक तोर से बालना नहीं है । इस परीक्षण से उसका बोलना ठीक 
दे गया। इस विषय में अधिक परीक्षण नहीं किए गए, परंतु इस 
प्रकार के परीक्षणों से कई मनोरंजक परिणाम निकल सकते हैं, 
ऐसा अवश्य प्रतीत होता है । 

यह जानने के लिये कि नई बात 'सीखने' अथवा “आदत' 
पड़ने की क्या रफ़्तार होती है, टाइप आदि सीखने पर कई 
परीक्षण किए गए हैं, जिनसे निम्न परिणाम निकले हैं :-- 

( क ). नई बात एक ही रफ़्तार से नहीं सीखी जाती । शुरू- 
शुरू में नई बात सीखने की रफ़्तार काफ़ी तेज़ होती दै, उसके 
बाद धीमी पड़ जाती है। प्रारंभ में अभ्यास से, बार-बार करने 
से, आदत बढ़ती है, श्रतः शिक्षक को बार-बार के अभ्यास द्वारा 
नई आदत के डालने का प्रयत्न करना चाहिए । ट/इप आदि सी खने 
में शुरू-शुरू में काफ़ी तेज़ी होती दे, बाद को गति रुक जाती है। 
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( ख ), एक हृद तक उन्नति करने के बाद मनुष्य रुक जाता 
है। इस हद केा “शिक्षण की समस्थलीः (ए]॥6००७ 
[,०४४7०४7४ ) कहते हैं। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ते हुए कहीं- 
कहीं समस्थली आ जाती है, इसी प्रकार सीखने की तरफ़ उन्नति 
करते-करते समस्थली ञआा जाती है, जिससे आगे बढ़ना बालकों 
के लिये कठिन है। जाता है। कई बालक इस हद से आगे नहीं 
बढ़ू सकते, कई बढ़ सकते हैं, परंतु इसके लिये शिक्षक के 
प्रस्तिष्क को उत्त जना देने के अन्य उपायों के। खेचना पढ़ता है । 
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बुद्धि-परीक्षा (॥भह्याढए्घक पा ) 
१. बुद्धि! तथा “विद्या में भेद 

* प्राचीन-काल में “बुद्ध! ( ॥0८०।॥४३००८०८ ) तथा “विद्या! 
( (॥०७|८०१४८ ) को एक सममका जाता था। जिसमें जितनी 
अ्रधिक विद्या होती थी, जो जितना अधिक पढ़ा होता था, पद 
उतना ही अधिक बुद्धिमान्‌ समझा जाता था। परंतु आजकल ऐसा 
नहीं माना जाता । “विद्या? पढ़ाने-सिखाने से आती है, “बुद्धि बालक 
में पहले मोजूद होती है ; “लिया” परिस्थिति का परिणाम है, 
“बुद्धि? बंशानुसंकमण के द्वार प्राप्त होती है; हो सकता दै कि 
एक व्यक्ति “विद्वान! हो, परंतु बुद्धिमान न हो; इसी प्रकार 
यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान! हो, परंतु विढ़ान्‌ 
न हो; “विद्या बाहर से प्राप्त होती दै, “बुद्धि! मनुष्य का आभ्यंतर 
गुण है; “विद्या” बढ़ सकती है, “बुद्धि! नहीं बदू सकती ; बहुत-सी 
बातें जान लेना “विद्या! है, परंतु उनका इस्तेमाल कर सकना, उन्हें 

जीवन में उपयोगी बना सकना “बुद्धि! है । 
जीबन में “त्रिद्वा” तथा “बुद्धि! दाने की उपयोगिता है, परंतु 
बुद्धि! विधा की अपेक्षा भी अधिक उपयोगी है। “बुड्धि! क्‍या 
है? बुद्धि! मनुष्य की एक स्वाभाविक शक्ति का नाम है जिसे 
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वह जन्म से ही अपने साथ लाता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नवीन 
परिस्थिति में घबराता नहीं, मट-से अपने को उसके अनुकूल 
बना लेता दै ; वह म्रानसिक कार्यों को मूखे व्यक्ति की श्रपेज्षा 
अधिक आसानी से कर सकता है; किन्‍्हीं पदार्थों की तुलना, 
उनके वर्गीकरण, उनके विषय में विचार करने मैं उसे कठिनाई 
नहीं होती ; वह किसी वाल को अल्दी खीख जात है, और उसे 
देर तक अपने दिस में रख सकता दै। 'बुद्धि' के इस लक्षण से 
रपष्ट है कि शिक्षा की दृष्टि से इस शक्ति की कितनी उपयोगिता 
है। इसीलिये, चिर-काल से “बुद्धि को परखने के अनेक उद्योग 
होते रहे हैं। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले यद्द देख लेना 
आवश्यक दे कि वे उद्योग क्या रहे हैं । 
२. ,थुद्धि-परीक्षा' का इतिहास 

जैसा श्रभी कटद्दा गया, शुरू-शुरू में, “बुद्धि! तथा “विद्या! में 
भेद नहीं सममा जाता था। प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से ही डस 
समय “विद्या' को मापा जाता था, और “पिश्वा' के मापने को 
ही “बुद्धि!का मापमा सममभा जाता था। किंतु भीरे-घीरे यइ भाव 
उत्पन्न हुआ कि प्रचलित परीक्षा-प्रशाली से तो “विद्या! मापी जा 
सकती दै, पुस्तक को कितना घोट लिया है, यद् मापा जा सकता 
है, इससे “बुद्धि? को नहीं मापा जा सकता। इस किधार के 
हत्पन्न होने के साथ-साथ “बिदय्या' को मापकर'“बुदधि के पता 
क्षगानि के प्रयत्न को छोड़ दिया गया, ओर. <युदुधि' को मापंसे के 
खेत्तेत्र उपायों का अवलेषन किया जाने कगा।। . 
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(क ). १४७४-७८ मेँ लेकेटर ने. मुखकूति-भिज्ञान ( ?५४- 
80५ 00 9 ) पर एक पुस्तक प्रकाशित फी जिसमें बतलाया गया 
था कि चेहरे को देखकर किसी ध्यक्ति की बुद्धि का पता लगाया 
जा सकता है | नाक लंबी है।, तो एक बात सूचित देती दै, चपटी 
हो, तो दूसरी | बड़े-बड़े कार्नों से एक बात सूचित होती है, छोटे 
कानों से दूसरी | इस प्रकार लेवेटर तथा उसके श्रनुयायियों ने 
मुख की भिन्न-भिन्न आक्कृतियों स बुद्धि की परीक्षा करने को 
प्रेथशत किया जिसे अब प्रमाशिंक नहीं माना जाता | 

( ख ) अ्रंठारहनीं शताब्दी के श्रंत मं गांल (१७४५८-१८२६८) 
तथा स्पुरज्हीम ने' मस्तिष्क के उभार तथा दबाव के आधार परे 
बुंद्धि-परीक्षा करने का प्रयत्न किया। स्पुरज्हीम का कथन था 
कि काई र््वास शक्ति बंढ़ों हुई हो, तो मस्तिष्क का एक स्ास 
हिस्सा उभर जांता है ; व॑हे हिस्सा दबा हो, तो मनुष्य में उस 
शक्ति की कमी होती है। इम सिद्धांतों को आधार बनाकर 
“कपाल-रचना-विज्ञान! ( !?॥९४०।०४५ ) की नींव रक्‍्खी गई, 
परंतु इसे भी श्रव॑ प्रामोशिक नहीं माना जाता | 

( ग). अश्नीसंवी शताब्दी के अ्रंत में लोंब्रोसो ने श्रनेक॑ 
अपराधियों के सिर, नाक, कान आदि का अ्रध्ययन करके इस 
धात पर ज़ोर दिया कि श्रपराधियों के सिर आदि की बंनावट 
दूसरों से भिन्न होती है, अतः इसके आधार पर बुद्धि की परीक्षा 
भली प्रकार की जा संकंती है। बट तथा पौंयरसन ने इंस सिद्धांत 
का खंडन किया, और अर इस सिद्धांत की कोई नहीं मानत।। 


३४६ शिक्षा-मनो विज्ञान 


३. ब्िनेट-साइमन परीक्षा-प्रणालरी 
बुद्धि! का मापने के उक्त उद्योगों के बाद आजकल बीसवीं सदी 


में जो उद्योग किए गए उनमें से मुख्य बिनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली 
है। बिनेट ( १८४७-१६११ ) फांस का रदनेवाला मनोविज्ञान का 
पंडित था। फ्ाँस की पाठशालाओं के प्रबंधकर्ताओं ने उससे 
ऐसे बालकों का पता लगाने में सद्दायता चाद्दी जो बुद्धि की 
दृष्टि से हीन कद्दे जा सकते थे, और दूसरे बालकों के साथ किसी 
प्रकार भी नहीं चल सकते थे, ताकि उन्हें तंज लड़कों से अलग 
करके प्रथक्‌ स्कूलों में भर्ती किया जाय। साइमन भी फ्रांस का 
मनोवेज्ञानिक पंडित था, और उसने इन परीक्षणों में सहायता 
दी थी। बिनेट तथा साइमन ने अनेक परीक्षणों के बाद एक 
परीक्षा-प्रणाली निधारित की जो “बिनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली! 
के नाम से प्रसिद्ध दे । इन लोगों ने १६११ में ५४ प्रश्न तयार किए, 
जिनके आधार पर बालकों की बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। 
इन प्रशों से तीन वर्ष से लेकर युवावस्था तक बालक की बुद्धि 
की परीक्षा द्वेती थी | तीन वर्ष के बालक के लिये जो प्रश्न निश्चित 
किए गएथे, अगर वह उन सबका उत्तर दे सकता था, तब तो 
उसकी “मानसिक-आयु! ( ०0५७) /४० ) भी तीन बषे की 
समभी जाती थी, नहीं तो शारीरिक दृष्टि से तीन बष का होने 
पर भी उसकी “मानसिक-आयु! तीन से कम समझी जाती थी। 
प्रत्येक बषे के लिये पाँच-पँच प्रश्न निश्चित किए गएथे, चार वर्ष 
की आयुवाले बालक के लिये केबल चार प्रश्न। ११-१३-१४ वर्ष 
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के लिये वे लोग किन्हीं निश्चित प्रश्नों का निधोरण न कर सके | 
एक-एक प्रश्न उस वष की आयु के उतने दो हिस्से को सूचित 
करता था। अगर १० व्ष का बालक ६ बप के सब प्रश्नों का 
उत्तर दे दे, परंतु १० बष के पाँच प्रश्नों में से केबल एक प्रश्न 
का उत्तर दे सके, तो उसकौ 'मानसिक-आयु' १० वर्ष न होकर ६ 
वध और ५७१-०६ महीने होगी। १२ यहां पर ब्ष के १२ 
महीनों को सूचित करता है, और ४ उन ४ प्रश्नों को जो इस 
आयु में उसे कर लेने चाहिएं। अगर प्रधन पाँच की जगह 
छ: बना दिए जाएं, तो एक-एक प्रश्न दो-दो महीने को सूचित 
करेगा. और जो बालक १० वष की आयु में १० ब्ष के केवल 
तीन प्रश्न हल कर सकेगा, उसकी “मानसिक-आयु! ६ वर्ष 
६ महीने गिनी जायगी | किसी बालक की “'मानसिक-आयु! 
निकालने का तरीक़ा यह है कि पहले उसकी आयु लिख ली 
जाती है, फिर उस आयु के प्रश्न उसे हल करने को दिए 
जाते हैं। अगर वह उन प्रश्नों को हल करले, तब तो उसकी 
वही 'मानसिक-आयु' समम्ती जाती है, नहीं तो उस आयु से 
नीचे के प्रश्न हल करने को उस दिये जाते हैं । जितने प्रश्नों को 
बह हल कर सकता है, उनसे उसकी जितनी आयु बनती है, उतनी 
उसकी 'मानसिक-आयु' समझती जाती है। कई बालक अपनी 
आयु से ऊपर के प्रश्नों को दल कर सकते हैं, उनकी संख्या के 


अनुसार उन्हें उसी 'मानसिक-आयु' का कहा जाता दै। बिनेट के 
प्रश्नों का नमूना निम्न प्रकार हैः-- 


श्श्८ शिक्षा-मनो जिज्लान 
तीम वर्ष 
१. आँख, नाक, मुँह को उ गली से बतां सके । 
२, दो अंक, जैसे २--६...४---६,....फो एक बार सुनकर 
दोहरा वे | 
३, किसी चित्र को देखकर उसमें की वस्तुओं को बता दे | 
४. अपना नाम बतला सके । 
२, छुः शब्दों के सरल वाक्ध को दोहरा सके। 
चार चष 
० अपने बालक या बाखिका होने को बता सके । 
» चाबी, चाक़, पैसे को देखकर हनका नाम ले सके । 
, तीन झंक, जेंसे ९, ६, ७, को एक बार खुनफर दोहरा दे । 
» दो रेखाओं में छोटी ओर बड़ी को पहचान सके । 
पाँच वष़ 
९, दो वल्षनों की सुक्षना कर सके । 
२, एक चतुभ्ु ज को देखकर उसकी नक़ल कर सके । 
३, दस शठदों के खरद्ा वाक्य को दोहरा सके। 
४, चार पेंसीं को रिम सके । 
४" एक. आयत के. दो टुकड़ों को जोड़ सके | 
४, टरमभेन की परीक्षणा-प्रशाली 
बिनेट की १६११ में मृत्यु हो गई, नहीं तो वह्द स्वयं अपनी 
प्रश्नावली का परिशोधन टथा। परिव्धेन करता। बिनेंट के बाद 
इन प्रश्नों को और अधिक पंरिष्कृत करने का प्रयत्न किया 
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गया। ये उद्योग इंगलेंड तथा अमेरिका में हुए। इंगलेंड में 
बट ने बिनेट के साथी साइमन की सहायता से, लंडन के 
स्कूलों में उक्त प्रश्नों के द्वारा बालकों की बुद्धि-परीक्षा 
की । बट ने बिनेट के प्रश्नों में संशोधन भी किया, और 
उनकी संख्या ४४ से ६४ तक बढ़ा दी । ये प्रश्न ३ व् से 
१६ वष की आरायु तक के लिये हैं, और प्रत्येक वध के प्रश्नों की 
संख्या बराबर नहीं है। इन प्रश्नों का दूसरा सशोधन अमेरिका 
में टरमैन ने किया, इन्हें 'स्टैनफ़रोड-संशोधन तथा परिवधन' 
( 9ब्रागितव रिव्यांभंगा बाते >जाथाशठप ) कहते हैं। 
टरमैन के प्रश्नों की संख्या ६० है। प्रत्येक बष के लिये पाँच की 
जगह छ; प्रश्न हूँ, १२ वष की आयु के लिये ८ प्रश्न हैं। बिनेट 
की प्रश्नावली में से फेवल १६ को ८रमैन ने बेसे-का-बेसा रक्खा 
है, नद्दीं तो सबमें अदला-बदली करदी है। नमूने के तौर पर 
हम टरमेन के कुछ प्रश्नों को नीचे देते हैं:-- 
ह तीन बष 
[ प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का सचक है | 


१. भाँख, नाक, मुँह खादि अंगों को उ गल्ली से बता सके । 

२. चाबी, चाकू, पेसे आदि को देखकर इनका नाम ले सके। 
३, किसी सरद्ध चित्र को देखकर उसकी कुछ वस्तुएँ बता सके । 
४. अपने बात्॒कक या बाढ्विका होने को बंता सके। 

४. अपने घराने का नाम जता सके । 

६.. छः-साथ अत्तरों तक के काफ्य को दोदश सके.। 
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चार वष 
[ प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का सूचक है ] 


० दो रेस्ाओं में से छोटी-बडी को पहचान सके। 

» दत्त, वगें, आयत आदि को पहचान सके । 

« चार पेसों को गिन सके । 

» एक सम-चतुर्भूज को देखकर उसकी नक़लल कर सके । 

« सरसख सममभझ को परखला, जेंसे भूख लगे तो क्या करोगे ? 

« चार अ्रंक, जेसे ४, ३, ७, £ को सुनकर इकट्ठा दोहरा सके । 
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पाँच बष 

[ अत्येक प्रश्न दो-दी मास का सचक है | 
» दी वज़नों की सुख़ना कर सके । 
» खाख, पीले, नीले, हरे रेंग को पहचान सके। 
» दी वस्तुओं की तुखना करके भ्रध्िक सुन्दर को बता सके | 
« कुर्सी, घोड़ा, गुड़िया आदि का लक्षण कर सके। 
. कुछ ऐसे परीक्षण जिनसे थेयं की परीक्षा हो । 
« तौन बाते क्रम से करने को कहना, उस क्रम से कर सके । 
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बिनेट ने 'मानसिक-आयु' ( ४४०४० /४० ) निकालने 
के लिये अपने प्रश्न बनाए थे; टरमैन ने उन नियमों का 
सशोधन करने के अ्रतिरिक्त 'शारीरिक-आयु' तथा 'मानसिक-आयु' 
के अनुपात--बुद्धि-लब्बि--( [गढ००९  (ण्गांगा। या 
[॥०॥४००८९ 7० ) के निकालने के नियम का प्रतिपादन 
किया। केवल 'मानसिक-आयु! के पता लगने से यह ज्ञात नहीं होता 
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कि बालक कितना तेज़ या सुध्त दै। इस बात को जानने के लिये 
'सानसिक-श्रायु! तथा “वास्तविक-आयु' के पारस्परिक अनुपात 
को जानना आवश्यक है। 'मांनसिक-आयु! तथा “वास्तविक-आयु' 
के पाररपरिक अनुपात को जानने का सहल तरीक़ा यह है कि 
'सानसिक-आयु' के “वास्तविक-आयु' से भाग दे दिया जाय। 
इसी के। “बुद्धि-लब्धि'--'मानसिक आयु का अनुपात'- ( 0- 
2!)॥ ३०००८ (१००४०८॥ या 0 ) कह्दते हैं। अगर किसी की 
'मानसिक-आयु' ८ वष है।, ('वास्तविक-आयु' १२ बे दवा, तो 
उसकी '“बुद्धि-लब्धि! +% *'६७ हैागी। इसी प्रकार अगर 
फिसी की 'मानसिक-भझायु' ८ वर्ष और “बास्तबिक-आयु! ४ वर्ष 
है।, तो उसकी “बुदुधि-लब्धि! $ -- १'६ हैगी । जिस बालक की 
'मानसिक-आयु! ८ वर्ष तथा “वास्तविक-आयु” भी ८ बष हे, 
उसकी 'बुद्धि-लब्धि! $ - १ दहगी। 'बुदूधि-लब्धि! ( [0 ) के। 
प्रायः प्रतिशत में प्रकट किया जाता है, भौर इसलिये किसी 
बालक की “बुद्धि-लब्धि! निकालने के लिये मानसिक आयु! के 
“ास्तबिक-आयु! से भाग देकर उसे १०० से गुणा कर दियो जाता 
है। १०० से गुणा इसलिये किया जाता है जिससे दशमलब के 
भंगढ़े में न पड़ना पड़े, और संपूर्ण समस्या पर प्रतिशत के रूप 
में त्रिचार किया जा सके। इस दृष्टि से साधारण बुद्धिवाले 
बालक की 'बुद्धि-लब्धि! १०० मानी गई द्ै, जिसका प्रथ यह 
है कि उसकी जा 'शारीरिक-आयु! है उसी के अनुसार उसकी 
'सानरिक-आयु' है। हज़ारों बालकों पर परीक्षा करके भने- 
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वैज्ञानिकों ने ध्बुद्धि-लब्धि! का निम्न-प्रकार से वर्गीकरण 
किया है :-- 


बुद्धि-लब्धि बुद्धि 
१३० से अधिक ........ प्रतिभा-संपन्न ( (५८॥।७६ ) 
१४० से १९० ........ प्रायः प्रतिभा-संपन्न ( [४८७४ (५८४७६ ) 
१५० से १४० ........ अत्युत्कृष्ट (५४८९९ 509०07 7(८।।४८९१८८) 
११० से १२० .....- उच्कूष्ट ( 50फृढाण [0९] ]2८०॥८८ 9 
' &० से ११० ...... साधारण ( [च०॥॥9|, /४४८४४८ ) 


८०्से ६० ...... मंद ( 32८७०४० ) 

७० से ८० ...... प्रायः हीन ( 7८८४७| 6-0060 ०४ ५०१०७५$ ) 
७० से कम ...... हीन ( )0|| ) 

शश से कम ...... निकृष्ट ( [0८0८९०१५, ]0800, 79९८० ) 


पे समूह-बुद्धि-परीक्षा ( (7007 ० (.0।0॥78 | €68$ ) 

बिनेट तथा टरमैन की जिन परीक्षा-प्रणालियों का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, इनका सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें 
समय बहुत लगता था। एक-दो बालकों की बुद्धि की परीक्षा 
फरनी द्वा, तब तों ठीक थ|, परंतु अगर अनेक बालकों की परीक्षा 
करनी द्वो, तब इस प्रकार परीक्षा करने से बहुत समय नष्ट होता 
था। इसलिएं यह अनुभव होने लगा कि समूह-के-समूद को 
इकट्टी परीक्षा लेने का उपाय निकालना चाहिए । वह्‌ उपाय १६१४ 
के महायुदूघ के समय अमेरिका में निकला, ओर इसे 'समूह-बुद्धि- 
परीक्षा! ( 07००० «॥ ) कहा जाता है। युद्ध के समय यहद्द 
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देखने की आवश्यकता होती थी कि कोन-से व्यक्ति सेना में भर्ती 
हवकर बुद्धि-पूबषक काये करने की योग्यता रखते हैं। तब एक-एक 
की परीक्षा की जाती, तो बहुत समय लगता । उस समय मनो- 
वेज्ञानिकों ने सोच-विचारकर “समूह-बुद्धि-परीक्षा” को निकाला। 
इसमें कई प्रश्न बनाए गए थे, जो छापकर जिनकी परीक्षा लेनी 
हैती. थी, उन्हें बाँट दिए जात थे, और उनके उत्तरों से उनकी 
युद्धि की परीक्षा एकसाथ द्वे जाती थी। इन प्रश्नों का चुनाव भी 
बड़े सोच-विचार के बाद किया गया था, और इन प्रश्नों को प्रामा- 
णिक बना लिया गया था। अमेरिका में टरमेन ने “टरमैन समूह- 
बुदूधि-परीक्षा'-प्रश्न तेयार किए। इसी प्रकार इंगलैंड में बेलाडे 
ने 'चेल्लसी समूह-बुद्धि-परीक्षा', बट और टामसन ने “नाथम्बरलैंड 
समूह-बुद्‌ धि-परीक्षा'-प्रभ तेयार किए। इन प्रश्नों द्वारा कहीं-कह्दीं 
स्कूलों के बालकों की बुदूधि-परीक्षा की जाने लगी है। स्कूल के 
बालकों के लिए जे प्रश्न किए जाते हैं, उनका कुछ नमूना 
'नाथेम्बरलेण्ड समूह-बुद्धि-परीक्षा' से नीचे दिया जाता है :-- 
(क), नीचे छ्विस्ी शब्दावल्ति को श्रणी में से उस शब्द को काट 
दो, जो श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो : 
बाह्य पर ऊन घास ल्ट 
दान दया स्मा बदला प्रेम 
(ख), नीचे-लिखी अ्रंकमाला में जो अ्रंक अपनी श्रेणी में उचित 
न प्रतीत होता हो, उसे काट दो : 
२६ ३ ७ दहे8 १३ 2२ 
(्घ २० ३० २४ ६ १२ 
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(ग), नीचे-छिखी प्रस्येक पंक्ति के पहले दो शब्दों में कृछु संबंध है। 
/ डस संबंध को मालूम करो, और दिए हुए शब्दों में जिस- 
जिस शब्द का अन्य किसी शब्द के साथ वही संबंध हो, उसके 
नीचे लकीर खींच दो ४ 
(बंदूक : निशाना लगाना) चाकू, दौदना, काटना, चिढ़िया, टोपी । 
(जूता : पेर) टोपी, कोट, नाक, सिर, काछ्षर । 
. 'समूंह-बुद्धि-परीक्षा? के प्रश्नों की संख्या १०० है। ये प्रश्न 
एक पुरितिका में छाप दिए गए हैं। १० से १४ व के बालकों 
को ये प्रश्न दे दिये जाते हैं। उत्तर देने के लिये समय निश्चित 
कर दिया जाता है। प्रश्नों को भिन्न-भिन्न मानसिक-शक्तियों के 
आधार पर बॉट दिया गया है। कुछ प्रश्न 'तक! सम्बन्धी, कुछ 
'सामन्य-झ्ान! संबंधी दोते हैं। दहज़ारों बालकों की परीक्षा 
सैकर देखा गया है कि इन प्रश्नों में से ३२ प्रश्नों को १० वर्ष 
के बालक, ४२ को ११ वष के, ५० को १४ बष के, ४४ को 
१३ बष के, और ४८ को १४ बष के बालक ठीक कर सकते हैं । 
झतः जा बालक इन प्रश्नों में से ३२ ठीक करे, उसकी 
'मानसिक-आयु! १० वर्ष की कद्दी जायगी ; जो ४२ ठीक करे, 
उसकी 'मानसिक-आयु! ११ वष की । यह परीक्षा शुरू-शुरू में 
कोलम्बिया! में प्रारंभ की गई थी, अतः इन्हें 'कोलम्बिया 
टेस्ट्स! ( 00४४३ 68४ ) कटद्दा जाता है । 
ऊपर हमने “व्यक्तिगत' तथा “समूह-बुद्धि-परीक्षा' का वर्णन 
किया है, परंतु इन सब में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ 
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हम दूसरे की बात समझ न सकते हों, वहाँ उक्त परीक्षाएँ काम 
में नहीं आ सकती | बहरों तथा गूंगों के लिये “क्रिया-परीक्षाएँ! 
( ?िशा०ि78॥0८८ | ८४४३ ) निश्चित की गई डं, ज्ञिनका यहाँ 
विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है । 

बुद्धि-परीक्षा! ( [९)॥8०८८ [6४ ) की तरह “बिद्या- 
परीक्षा' ( »०॥०४०॥०॥ 69 ) के भी उद्योग किए गए हैं। 
'बुद्धि-परीक्षा' से बालक की खाभाविक बुद्धि की परीक्षा होती 
है, “विद्या-परीक्षा' से अजित बुद्धि की । 

“बिद्या-परीक्षा' ( &०॥०४०॥९०॥ 6४ ) के अतिरिक्त 
घशिक्षा-परीक्षा!' ( £00८४४०००| ०७ ) के भी मनोवे ज्ञानिकों 
ने प्रश्न तय्यार किये हैं। बेसे तो प्रत्येक स्कूल में 'शिक्षा-परीक्षा” 
ली जाती द्वे, तो भी इन परीक्षाओं में प्रामाशिकता लाने के लिये 
डा० बेलाड ने गणित, इतिद्ास, भुगोल्, अंग्रेज़ी आदि सब 
विषयों की प्रेश्नावलि तय्यार फी है जिसके आधार पर यह 
निश्चित किया जा सकता है कि भिन्न-भिन्न विषयों में बालक की 
शिक्षा की योग्यता उसको मानसिक-आयु के बराबर द या नहीं। 
झगर सात वर्ष की 'मानसिक-श्रायु' का बालक सात वर्ष की 
झायु के लिये निश्चित किये गये प्रश्नों को ठीक-ठीक कर सकता 
है, तब तो उसकी 'शिक्षा की आयु! सात दी ब्ष की समभी 
जायगी, अन्यथा ऊपर-नीचे | शिक्षा-संबंधी प्रश्नावलि को विस्तृत 
रूप से जानने के लिये 'होडर तथा स्टोटन”ः ( ॥40006 8७वे 
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5/००४॥।०॥ ) के प्रकाशित किये हुए (दि न्यू एग्ज्ञामिनर! ([|,८ 
पलट७ *ऋक्ा।ाटा ) को देखना चाहिये ॥ 


६, दो परिणाम 

'बुद्धि-परीक्षा” पर जो परीक्षण हुए हैं, उनसे दो ऐसे परिणाम 
निफलते हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक दे । वे परिणाम निम्न हैं :- 
( क ), 'बुद्धि-लब्धि? प्रत्येक बालक की भिन्न-भिन्न होती 
है, और इसपर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी 
बालक की छः व में “बुद्धि-लब्धि! १०० है, तो १० बष में मी 
लग्रभग इतनी ही होगी । एक लड़की पर इस संबंध में परीक्षण 

किए गए, जो इस प्रकार थे । 
वास्तविक-आयु मानसिक-आयु बुद्धि-लब्धि 


पृथम परीक्ता ६ वर्ष ८ महीने * व० ६ म० पे 
द्वितीय परीक्चा ७व० १म० ४&€ ४ ७९ 
तृतीय परीक्षा ८व० २स० ६ २० पड 
पतुर्थ परीत्चा. ८घव० ७म० ७ ७» ८१ 
पंचम परीक्षा (र२व० १०म० £ १० ७७ 


इसी प्रकार अनेक लड़कियों पर भिन्न-भिन्न आयुशओं में परीक्षण 
किए गए, और यद्दी परिणाम निकला कि “बुद्धि-लब्धि! में बहुत 
अधिक भेद नहीं पड़तां। इस परिणाम के शआ्राधार पर बचपन 
में ही बालक के भविष्य की गति-विधि पर श्रासानी से विचार 

किया जा सकता है। 
( ख ), दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि 
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मानसिक-आयु! ( |/०॥७| ३४०) १६ बष के क़रीब-क़रीब 
पहुंचकर आगे नहीं बढ़ती । मंद-बुद्धि बालक १४ वष में ही 
अपनी अ्रधिक-से-अधिक “मानसिक-आयु!' पर पहुंच जाते हैं, 
तीदृण बुद्धिवाले १८ वर्ष तक उन्नति करते रददेते हैं, परंतु उसके 
बाद “विद्या! में तो उन्नति हो सकती है, “बुद्धि' में नहीं । 
७, “बुद्धि-परीक्षा' का उपयोग 

 शुद्धि-परीक्षा? का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महरत्र है। इस 
समय बच्चों की शिक्षा अंघाघुध चलती दै। तंज़ ओर कमज़ोर 
बालकों को इकट्ठा पढ़ाया जाता दे, जिसका परिणाम यह होता 
है कि शिक्तक न तेज बालकों को ही अपने साथ रख सकता 
है, न कमज़ोर बालकों को ही। हमारे शिक्षा-क्रम में कई ऐसे 
बालकों को ज़बदेस्ती पढ़ाया जाता दै जिन्हें कभो का दस्तकारी 
या इसी प्रकार के अ्रन्य किसी घंघे में लग जाना चाहिए था। 
बहुत-से तंज़ बालक जो डाकगाड़ी की भाँति कई स्टेशन एकदम 
पार कर सकते थे, मालगाड़ी की चाल से चज्नत हैं, क्योंकि उसी 
कन्षा में सब तरह का माल भरा द्वोता दे । बतमान शिक्षा-प्रणात्ी 
का यह बड़ा भारी देष है। सबसे अश्रच्छा तो यह हो, श्रगर 
प्रत्येक बालक पर बेय्यक्तिक ध्यान दिया जा सके, परंतु अगर इतना 
नहीं हो सकता, तब यद्द तो ज़रूर होना चाहिए कि प्रत्येक कक्षा 
में लगभग एक ही 'बुद्धि-लब्धि' के बालक हों, ताकि बे सब एक- 
साथ चल सके । श्रनेक तेज्ञ बालकों को जब मालगाड़ी की रफ़्तार 
से चलने के बाधित किया जाता है, तब वे अपनी अतिरिक्त-शक्ति 
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का शरारतों में प्रयोग करते हैं, और तेज़ कह्टे जाने के बजाय 
शरारती कहे जाते हैं। शिक्षक का कतंव्य है कि ऐसे बालकों के 
या तो 'डबल प्रोमोशन' दे दे, या उन्हें छाॉँटकर उनकी श्रलग 
कक्षा बनाए। तेज बालकों को छात्र-वृत्ति देने में भी बुदूधि-परीक्षा 
का अच्छा उपयोग हो सकता है । जिनकी '“बुदूधि-लब्धि! ऊँची 
हो, उनके ग़रीब होने पर भी उन्हें छात्र-बृत्ति दी जानी चाहिए, 
क्योंकि ऐसे बालक देश की संपत्ति होते हैं। प्रचलित परीक्षा- 
पद्धति से तो तोता-रटन की जाँच होती है, असली बुद्धि की 
नहीं, इसलिये “बुद्धि-परीक्षा? की प्रणाली क। जितना हो सके, 
प्रयोग करना चाहिए। स्कूलों में नत्रीन छात्र भर्ती करने तथा 
अन्य व्यवसायों में नवीन व्यक्ति लेने में भी “बुद्धि-परीक्षा' 
करना बहुत उपयोगी रइतादे। 
८, भारत तथा ुद्धि-परीक्षा' 
बुद्धि-परीक्षा' का प्रारंभ फ्रांस में हुआ था। बिनेट ने फ्रांस 


के श्रब-बालकों पर अपने परीक्षण किए थे। श्रमेरिका तथा 
ईंगलेंड में बिनेट की प्रश्नावलि में परिवर्तन करना पड़ा । सकड़ों 
बालकों पर परीक्षण करने के बाद उक्त प्रश्नावलियाँ निधारित की 
गई । इसलिये भारत में उन प्रश्नों का सिफ़े अनुवाद कर लेने से 
काम न चलेगा । प्रत्येक देश की अ्रवस्था भिन्न-भिन्न है। आव- 
श्यकता इस बात की है कि कुछ मनोवेज्ञानिक देश में हज़ारों 
बालकों पर परीक्षण करके निश्चित प्रश्नावलियों का निधारण करें। 
कई स्थानों पर इस विषय में बड़े उपयोगी परीक्षण हो रहे हैं । 
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बनारस में ट निग कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसपल रा० ब०लज्जाशंकर 
मा इस विषय में बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। उन्होंने सी० 
ए० रिचडसन द्वारा रचित 'समुह-बुद्धिमाप! को भारतीय परि- 
स्थिति के श्रनुसार संशोधित करके एक प्रश्न-पुस्तिका तेयार की 
थी, जो बड़ी उपयोगी दै | कुछ काम क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर 
की तरफ़से भी हुआ है। मद्रास युनिवर्सिटी के टीचस कॉलेज ने 
भी इस समय पर एक बुलेटिन प्रकाशित की है। इटावा में भी इस 
संबंध में कुछ परीक्षण हुए हैं। परंतु इन बिखरे हुए परीक्षणों 
की श्रपेज्ञा भारत के मनोवेज्ञानिकों के संगठित तथा सुनिय॑त्रित 
परीक्षणों की आवश्यकता है, तभी हम भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकूल किसी निश्चित प्रश्नावलि पर पहुंच सकेंगे। 
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भन्द-बुद्धि! तथा “उत्कृष्ट-बुद्धि' बालक 

(88९00ए३२0 ॥ैभ्त ?२९06७00$ (प्रा॥ए४ ) 

१, 'मन्द' तथा “उत्कृष्ट' का मनोवेज्ञानिक आधार: 

अबतक इस पुस्तक में हमने सब-साधारण बालकों को 
सम्मुख रखकर लिखा है, परन्तु सभी बालक साधाग्ण-कोटि में 
नहीं आते | कई बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षक के लिये “समस्या! 
बने रहते हैं । | ऐसे 'समस्या-शिशु! ( !7०0।०४ (:॥॥|०॥०॥ ) पर 
दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है: “बुद्धि' तथा “चरित्र” | 
“चरित्र! की समस्याओं पर हम अगले अ्रध्याय में विचार करेगे। 
इस अध्याय में बालक की 'बुद्धि की समस्या पर विचार किया 
जायगा । 

'बुद्धि-परीक्षा” के अ्रध्याय में हम देख चुके हैं कि “बालक 
की आयु' को हम कई पहलुओं से देख सकत हैं ; 

क, 'शारीरिक-आयु” ( (.7070००४२०»| 8४८० ) 

ख, 'मानसिक-आयु” ( ४८७५७ ७६८ ) 

ग, 'शिक्षा की भ्रायु! ( 0८2४008। 8४० ) 

घ. “विद्या की आयु" ( ॥८८एथाला। 82८ ) 

एक खास आयु में बालक का एक खास, निश्चित शारीरिक- 
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विकास होना चाहिए। अगर बंशागत बीमारी, अपनी बीमारी, 
शरीबी, आदि किन्हीं कारणों से वह विकास नहीं हो पाता तो 
बालक जम्म-पत्री की दृष्टि से आठ वर्ष का होते हुए भी छः वर्ष 
के शारीरिक-विकास का समझा जाता है। इसी प्रकार “मन!, 
शिक्षा' तथा “विद्या' के विकास में बालक अपनी “शारीरिक- 
आयु! की दृष्टि से आगे-पीछे रह सकते हैं । निश्चित माप से एक 
ख्मस मात्रा में आगे-पीछे रहनेवाले बालकों को तेज़ था कमज़ोर 
कहा जाता है । 

तेज़ या कमज़ोर बालकों को पहचानने के लिये डनकी 
सानसिक!, 'शिक्षा! तथा “विद्या! की आयु जान लेना पर्याप्त नहीं 
है। भस्ल में जानन की तीन बात हैं :- 

क., शारीरिक तथा मानसिक-विकास का पारस्परिक अनुपात 

ख., शरीर तथा शिक्षा के विकास का पारस्परिक अनुपात 

ग, मानसिक तथा शिक्षा या बुद्धि के विकास का पारस्परिक अनुपात 

( के ). शारीरिक तथा मानसिक-बिकास के पारस्परिक अनु- 
पात को जानने के लिये 'मानसिक-आयु! को 'शारीरिक-आयु' से 
भाग देकर १०० से गुणा कर दिया जाता है। अ्रगर ६ वष के 
बालक की 'मानसिक-आयु! ४ व की है, तो उसके शारीरिक 
तथा मानसिक-विकास का आलनुपातिक संबंध जानने के लिये ४७ 
को ६ से भाग देकर १०० से गुणा कर देंगे जो & ८ १०० - ६७ 
प्रतिशत निकलेगा । इसका श्रभिप्राय यह होगा कि श्रगर बालक 
का शारीरिक-विकास १०० माना जाय, तो उसका मानसिक- 
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विकास ६७ है, श्रर्थात्‌ ३३ कम है। इस ६७ को 'मानसिक- 
अनुपात! ( ॥८७॥७| २७४४० ) या “बुद्धि-लब्धि! ( [76॥४८८९० 
(००४८७ ) कहट्दा जाता है। ६० से ११० तक के “मानसिक- 
अनुपात” के बालक “साधारण! ( »४००»४८० ) कहे जाते हैं ; 
११० से ऊपर के 'सानसिक-अनुपात' के बालक “उत्कृष्ट! (5,,७८- 
7०778।) तथा ६० से नीचे के 'मानसिक-श्रनुपात' के बालक 
“हीन! ( 509-॥ण709/ ) कहे जात हैं। “उत्कृष्ट तथा 'हीन! में 
कई श्रबांतर भेद किये जा सकते हैं । 

( ख ). शारीरिक आयु! तथा “शिक्षा को आयु! का पारस्परिक 
अनुपात जानना भी आवश्यक दै। इसे जानने के लिये भिन्न-भिन्न 
विषयों की (शिक्षा की आयु! को 'शारीरिक आयु! से भाग देकर 
१०० से गुणा कर देते हैं। अगर १२ वर्ष के बालक की डा० 
बेलाड-रचित शिक्षा संबंधी प्रश्नों ढ़रा गणित में परीक्षा लेने से 
शिक्षा की आयु? १० वर्ष की निकलती दै, तो उसके शरीर तथा 
गणित की शिक्षा के त्रिकास का आनुपातिक संबंध जानने के 
लिये १० को १२ से भाग देकर १०० से गुणा कर देंगे जो ? १५ 
१०० ८ ८४ प्रतिशत निकलेगा । इसका श्रभिप्राय यह द्वोगा कि 
अगर बालक का शारीरिक विकास १०० माना जाय, तो उसने 
१०० के बजाय गणित में ८४ शिक्षा प्राप्त की है, जो १६ कम दे । 
इस ८४ का “गणित की शिक्षा का अनुपात? ( [700८४४०॥8। 
7800 ॥॥ 3॥. ) या “गणित की शिक्ञा-लब्धि! (200८४॥०१४| 
(१०णाला। ॥0 ४0), ) कहद्दते हैं। यह “शिक्षा-लब्धि! 
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( 4(,00८७॥8078। 7880 ) प्रत्येक विषय की अ्रलग-अलग होगी । 
गणित, इतिहास, भूगोल, रसायन, अंप्रेज़ी-- सब की 'शिक्षा- 
लब्धि' लेकर उनका फिर अनुपात निकाल लेने स वास्तविक 
४शिक्षा-लब्चि! ( एंपटबा004| 9० ) प्राप्त हो जानी हैं । 
परीक्षणों से ज्ञात हुआ द्ै कि ८५ प्रतिशत से नीचे के “शिक्षा के 
अनुपात! ( 00८०४४०॥४। 780० ) के बालक दीन! श्र णी में 
गिने जाने चाहिएँ । 

( ग ). 'मानसिक-आयु' ( ००४४। 8४०) तथा ५शिक्षा 
की आयु! ( 49ए४८४४००७| 3६०८ ) का पारस्परिक अनुपात भी 
पता लगाया गया है। इसे जानने के लिये “शिक्षा की आयु' को 
मानसिक आयु' से भाग देकर १०० से गुणा कर देते हैं। 
अगर किसी बालक की “शिक्षा की आयु! १० वर्ष की है, (मानसिक- 
आयु! ८ वर्ष की है, तो स्कूल तथा इधर-उधर से प्राप्त की हुई 
शिक्षा तथा बालक की स्वाभाविक बुद्धि का पारस्परिक आनुपातिक 
संबंध जानने के लिये १० को ८ से भाग देकर १०० से गुणा 
कर देंगे जो ४? २८ १०० ८ १२५५ दोगा। इसका अभिप्राय यह 
होगा कि श्रगर स्कूल की पढ़ाई से बालक १०० शिक्षा प्राप्त करता 
तो उसने स्कूल फे अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रयत्नों से १२५ शिक्षा 
प्राप्त की, जो २४ अधिक है। इस १२५ को “विद्या का अनुपात! 
( 8८०वल्श्टाढात 7०४० ) या “विद्या-लब्धि! ( »०॥०९०॥८४( 
(१००४०॥ ) कहते हैं। कमज़ोर बच्चों की “विद्या-लब्धि' ६१ के 
लगभग होती है। अगर बाक्षकों की “विद्या-लब्धि! १०० से 
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बहुत अधिक नीचे गिरने लगे, तो कारण का पता लगाना 
चहिये। हो सकता दै बालक बीमार रहता हो ; उसकी आँख, 
कान आदि कोई इन्द्रिय कमज़ोर हो ; स्कूल में अनुपस्थित 
रहता हो। 

बच्चों की मनोवैज्ञानिकों की सहायता से परीक्षा कराकर 
निश्चय करना चाहिये कि बालक प्रतिभाशाली ( (७८७७४ ) है, 
उत्कृष्ट ( /टाए जाल8००५) है, साधारण ( 8ए८०४८ )' 
है, मंद ( 38८:७७7० ) है, हीन ( 0। ) है, या निकृष्ठ 
( >०८0०॥ ) दवै 

२, 'मंद-बुद्धि-बचालक ( 38८:छ७०३४० (७०७७ ) 

जिन बच्चों का मानसिक अनुपात”. 'शिक्षा का अनुपात! 
तथा “विद्या का अनुपात” बहुत ही नीचा हो, वे “निकृष्ट' ( [00- 
८०११ ) समझे जाने चाहियें, ओर उनका इलाज सिर्फ़ यह है कि 
उन्हें रकूल से निकाल दिया जाय | शिक्षा उनफा कुछ नहीं बना 
सकती । जो बच्चे “निकृष्ट-बुद्धि' नहीं, पर॑तु “मंद-बुद्धि 
( 8०८/७७४० ) या “हीन बुद्धि! (700 ) हैं उनके लिये कुछ 
करना ज़रूरी है । 

कमज़ोर बच्चों की शारीरिक परीक्षा लेकर पहले यह 
निश्चय कर लेना चाहिये कि कहीं किसी रोग-के कारण तो 
उनकी वृद्धि नहीं रुकी हुई है। कई श्रच्छे बच्चों के भी कमज़ोर 
रह जाने का सब से बड़ा कारण कोई-न-कोई छोटा-मोटा शारी- 
रिक रोग होता है। कई बच्चे बोर्ड पर लिखा ठीक नहीं देख 
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सकते ; कई अध्यापक की श्रावाज् ठीक सुन नहीं सकते ; कई 
तुतलाकर बालते हैं; कई बाँये हाथ से लिखते हैँ। बच्चों के 
इन दोपों को दूर कर दिया जाय, तो वे सब के साथ ठीक चलने 
त्तगते हैं । 

मंद! तथा 'हीनः बालकों के पिछुड़न का सब से बड़ा कारण 
बुद्धि की कमी द्वै। हम पहले देख चुके हैं कि शिक्षा द्वारा बालक 
को अधिक 'विद्वान' बनाया जा सकता है, अधिक 'बुद्धिमान! 
नहीं | “बुद्धि-परीक्षा' के उपायों से यह पता लगाकर कि अमुक 
बालक “मंद-बुद्धि! या 'होन-बुद्धि' है, उसकी तरफ़ विशेष प्रयत्न- 
शील होना चाहिये | मुख्य-मुख्य प्रयत्न निम्नलिखित हैं :-- 

(क ). कई जगह ऐस बालकों के लिये अलग श्र णियाँ 
खोल दी जाती हैं। दूसरे बालक इन बालकों को “मु्-श्र णी' 
कहा करते हैं। इससे बालक के स्वाभिमान को बहुत धक्का 
पहुंचता द्वै, बह पढ़ना ही छोड़ देता है। इसलिये जा-कुछ भी 
किया जाय शिक्षक को यदह देख लेना चाहिये कि वह किसी 
ऐसे उपाय का प्रयोग न करे जिससे बालक के स्वाभिमान को 
ठेस पहुचे। 

(ख ). फिर भी ऐसे बालकों को बुसरों के साथ तो नहीं 
पढ़ाया जा सकता | अगर बे अपनी आयुवालों के साथ रखे 
जायेंगे, तो या तो कुछ सममेंगे नहीं, या शिक्षक को उन्हें साथ 
रखने के लिये सब को पीछे रखना होगा.। अगर उन्हें निचली 
श्रेणी में कर दिक जायगा, तो उन बच्चों से शरीर में बड़े दोने 
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कै कारण वे उन्हें डराया-धमकाया करेंगे। उन्हें अन्य बालकों 
से अलग तो पढ़ाना होगा, प्रश्न यही दै कि श्रलग कैसे पढ़ाया 
जाय ९ 

इसका सर्वोत्तम साधन यह है कि स्कूल में कुछ ऐसी श्र णियाँ 
खोल दी जायें जिनमें एक ही साल में परीक्षा देना आवश्यक 
नद्दे। जेसे रेल-गाड़ियों की तीन तरह की पटरियाँ होती हैं-- 
एक पटरी मेल-द्रूनके लिये, एक माल-गाड़ी के लिये, एक सवारी- 
गाड़ी के लिये--ओर हर पटरी को दूसरी गाड़ी से मिलाने के लिये 
ऐसा प्रबंध होता है जिससे काँटा बदलकर सवारी गाड़ी को मेल 
की, और मेल को सवारी गाड़ी की पटरी पर लाया जा सके, इसी 
प्रकार स्कूल में तीन तरह के विभाग द्ोने चाहिये। मेल की 
रफ़्तार स चलने वाले बालकों के लिये साल से भी ऊपर के दर्जे 
में जान का प्रबंध हाना चाहिये, धीरे चलने वाले बालक जब 
अपनी कमी पूरी करलें तो उनके लिय अपने साथ-के बच्चचों के 
साथ मिल जाने का भी प्रबंध रहना चाहिये, श्रोर जो तेज़ बच्चे 
कमज़ोरी दिखान लगे उन्हें नीचे लाने का प्रबंध रहना चाहिये। 
यह प्रणाली श्रमेरिका में “श्रणी-रहित क्लास” ((0॥9784८० 
(७४5 ) के नाम से सफलतापू्यक चल रही है । 


३, 'उत्कृष्ट-घुद्धि -बालक ( 26८०८००३ (॥0ता०॥ ) 

“उत्कृष्ट-बुद्धि' बालकों की उत्कृष्टता की मात्रा भिन्न-भिन्न हो 
सकती है, परंतु “उत्कृष्टता” के प्रकार चार हैं :-.- 

(क ). ऐसे बालक जिनकी “सामान्य-बुद्धि ( 0७॥०४- 
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[0९ |ह०७८९ ) ही उच्च कोटि की दै, “उत्कृष्टता' के प्रथम प्रकार 
हैं। ये बालक सब विषयों में दूसरे बालकों से आगे रहते हैं । 
जब किसी श्र णी में सब तरह के वालक मिल्ले-जुले रहते हैं, तो 
ये बालक समय नष्ट किया करते हैँ ; ओर इसी कारण दूसरों को 
चिड़ाना आदि सीख जाते हैं। जो बच्चे अपनी क्लास से बहुत 
कमज़ोर होते हैं वे भी स्कूल म॑ किसी प्रकार की दिलचस्थी न 
दिखाकर अवारा फिरना, चोरी करना आदि सीख जात हैं। 
“उत्क2' बालकों के लिये “विशेष-कक्षाएँ/ ( 4५)॥6 ८]४६४६८६ ) 
बनाकर एक साल में दो-तीन साल की पढ़ाई करा देना उचित 
है। य बालक दिन-रात पढ़ते ही न रहें, क्रिताबी कीड़े न बन 
जाय, अपना स्तास्थ्य नष्ट न कग्ले, ओर न ही अपने को बहुत 
वुद्धिमानू समककर आस्मान्‌ में उड़न लगे--इसको तरफ़ ध्यान 
देना चाहिए । ठीक दिशा में चलान से ये समाज में नता का 
स्थान लेते हैं । 

(ख ), कुडु बालक ऐसे होते हैं जिनकी अन्य बतिपयों में 
'बुद्ध! तो साधारण होती है, परंतु किसी ख्रास विषयों में वे 
'असाधारण-प्रति भा-शाली' ( ]8]०॥॥८० ) द्वोते हैं। कोई चालक 
गाने में, कोई आलेख्य में, कोई ॥णित में आश्चय-जनक गति 
दिखाता द्वै। प्राय; ऐसे बालकों के प्रदर्शन करके उन्हें बिगाड़ 
दिया जाता है। शिक्ष# का कतेंव्य है कि ऐसे बालकों का पता 
लगाकर उन्हें अपनी दिशा में उन्नति करने का पूरा अवसर दे । 
अगर स्कूल का कार्य-क्रम इस प्रकार का बनाया जा सके जिस से 
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सभी श्र शियों के सब विपय एक ही समय में चल रहे हों तब 
ये प्रतिभा-शाली बालक अपन असाधारण बिषयों को ऊँची श्र णी 
के साथ पढ़ सकते हैं, बाफ़ो विपयों को अपनी श्र णी के साथ । 


( ग॒). कई बालक शुरू-शुरू में पढ़ने-लिखने में कोई रुचि 
नहीं दिखलाते। खेलना, कूदना, शरारत करना, मारना, 
पीटना--यही उनके जीवन की एकमात्र दिशा दिखाई देती दै, 
परंतु आगे चलकर किसी समय यह शक्ति मानसिक-४क्ति के रूप 
में परिणत हो जाती है। ऐस बालक मिलते तो हैं, परंतु 
इनकी संख्या बहुत कम होती हे। 

( घ ), कई ऐसे भी बालक होते हैं जो प्रारंभ में पछड़े 
माल्म पड़ते हैं। उनके पछड़न का कारण कोई बीमारी, फोई 
आकस्मिक घटना होतो है, परंतु उस सामयिक बाघा के निकलते 
ही वे असाधारण रूप से उन्नति करने लगते हैं। 


'सन्द-बुद्धि!-बालक के लिये शिक्षक को काय-क्रम, समय- 
विभाग आदि पर अधिक बल देना पड़ता है ; “उत्कृष्ट-बुद्धि'- 
बालक के लिये तो उसे अपनी शक्ति को विकसित करने के लिये 
अवसर देने की आवश्यकता है। “उत्कृष्ट-बुद्धि! बालकों की 
मानसिक आयु का अनुपात”! ( (०॥७। 7०8० ) १६० से ऊपर 
होता दे, कहीं-कहीं १८० तक पाया जाता है, १४० से नीचे तो 
शायद ही कहीं होता हो । 

जिन लोगों के हाथ में शिक्षा-विभाग द्वे उनका कतंव्य द्ै 
कि प्रत्येक स्कूल के साथ कुछ मनोवेज्ञानिकों का संपक स्थापित 
करने का प्रयत्न करें जिससे शिक्षकों को बालकों के विषय में पूरा- 
पूरा, ठीक-ठीक, मपा-तुला, मनोवैज्ञानिक परिचय प्राप्त हो सके । 
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बच्चों के 'दोष' तथा अपराध! 
( (प्रा।.0२७॥ $ (40.5 430 0.॥000॥90१ ) 
१. 'दोष' तथा अपराध! का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 

हम पहले देख चुके हैं कि पशु तथा मनुष्यों में कई 'प्राकृ- 
तिक-शक्तियाँ' ( [7#0८४$ ) होती हैं, जो इस जन्म में नहीं 
सीसी जाती, जो जन्म के साथ ही आती हैं । इन “प्राकृतिक- 
शक्तियों! के कारण प्राणी में तोन वात॑ पाई जाती हैं । पहली 
बात तो यह है कि प्राणी तथा उनकी जाति को जीवन-रक्षा के 
लिये जो बातें आवश्यक हैं उनड्रो तरफ़ उसमें खुद-ब-खुद 
“रूचि! ( [7०८७ ) उत्पन्न होती हैं, उनकी तरफ़ उसका ध्यान 
खिचता है ; दूसरी यह दै कि उनकी तरफ़ ध्यान खिचने के बाद 
प्राणी में सुख या दुःख का “मानसिक-स्षोाभ” या “उद्धग! 
( [राणांणा ) उत्पन्न होता है ; तीसरी यह है कि इस 'सानसिक- 
क्ाभ! या “उद्व ग! के उत्पन्न होते ही प्राणी के शरीर में “क्रिया 
( &८४०७ ) उत्पन्न होती है जिसके कारण वह उस वस्तु को 
प्राप्त करने या उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। प्राणी के 
प्रारम्भिक इतिहास से ही हमारी किन्हीं वस्तुओं को देखकर 
उनकी तरफ़ “रुचि!; उसके अनुकूल या प्रतिकूल “मानासक-चक्षो भ! 
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या “उठ ग! ; ओर उस “ज्ञोभ” या “उद्बंग” की बेचेनी को दूर 
करन के लिये परिणाम-२+रूप प्राणी का व्यवध्ठार' या “क्रिया! -- 
ये तीन प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं। ये तीनों 'ज्ञान' (६॥०७१7४)। 
“चछा! ( 7८८॥॥४ ) तथा ( 9॥॥॥४४ ) के ही रूपांतर हैं । 
पशु ने तो 'संयब्रः सीखा नहीं होता, अतः शेर अगर “भूखा! 
हो, तो शिकार देखकर 'वचेन' हो जाता है, ओर यह बेचेनी 
तब तक दूर नहीं होती जब तक बह उस पर “लपक! कर उस 
खाने नहीं लगता । हरिण भड़िये को “देख'कर 'डर' जाता दवै, 
ओर अपनी जान बचाने के लिए या 'भाग' खड़ा होता है, या 
भाग नहीं सकता तो सींगों से “'लड़ता' द्वै। ये सब 'प्राकृतिक- 
शक्ति! (]॥॥८ ) ऊपर की तीनो प्रक्रियाओं में से स्पष्ट 
गुजरती नज़र आती हैं। जीन की रक्षा के लिए पप्राकृतिक- 
शक्ति! ( [7५४0८॥ ) का उक्त तीनो प्रक्रियाओं में से गुजरना 
आवश्यक है, नहीं तो प्राणी इस जीवन-संग्राम में टिक नहीं 
सकता। जब्च तक मनुष्य जद्भली अब्स्था में था तब तक उसके 
जीवन की रक्षा के लिए भी 'रुचि--“मानसिक ज्ञोभ--क्रिया! 
इसी प्रक्रिया की आवश्यकता थी, परंतु ज्यॉ-ज्यों वह सभ्य 
होता गया उसने 'संयम” सीखना शुरू किया | भूखे आदमी के 
लिए भोजन देखते द्वी बेचेन होकर उस पर टूट पड़ना अनुचित 
समभा जाने लगा ; पुरुषों तथा ल्लियों का पशुओं की तरह 
मिलना-जुलना लज्वार4द दो गया ; भयानक वस्तु को देखकर 
भाग खड़े द्वोना कायरता दो गया । परन्तु इस प्रकार के नियन्त्रण 
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के त्तिण तो संयम” की आवश्यकता द्वै ; यह “संयम” तो सीखा 
जाता द्वै; जन्म से तो हम पशुओं को तरह 'प्राकृतिक-शक्तियों' 
( [,,500८($ ) को लेकर ह्दी आते छठे । भृगस्व-प्यास, लड़ना- 
भंगड़ना, छीनना-कपटना, विपय-"ासना आदि “प्राकृतिक- 
शक्तियों! ( [99८४४ ) को संयम में न रखकर, “रुचि!?- 
भानसिक-क्षो भ- “क्रिया' इस प्रक्रया में से पशु की तरह बिना 
रुकावट बहन देने को मनुष्य-समाज डचित नहीं समभता। 
प्राकृतिक-शक्ति! ( [१५४॥८।॥ ) तो श्रपना पूरा गस्ता--'रुचि!, 
श्ञोभ!, 'क्रिया--तय करके दम लेती द्वै- यह प्रक्रिया तो 
डसकी जान है--परन्तु मानव-समाज के नियम इस प्रक्रिया में 
रुकावट डालते हैं। परिणाम यह होता है कि 'प्राकृतिक-शक्ति' 
( [7४87०६ ) इस प्रक्या को तो पूरा कर लेती , परन्तु सीधे 
ढद्ग से पूरा करने के स्थान में टेढ़े ढन्ज स पूरा करती है। इसी 
टेढ़े ढह्ढ से पप्रेकृतिक-शक्ति! ( [१४४४८। ) की “रुच'-थ०क्षोभ! 
--क्रिया! की प्रक्रिया के पूरा होने को हम “दोष” या “अपराध! 
कहते हैं। बालक को भूख लगी । पशु का तरीका तो यह है कि 
जहाँ उसे भोजन मिले खा ले। परन्तु समाज इसमें रुकावट 
डालता द्वै। नतीजा यह होता है कि “भूख” की 'प्राकृतिक-शक्ति! 
सीधे रास्ते से अपनी प्रक्रिया पूरा करने के स्थान पर, समाज के 
नियमों को रुकावट के तोर पर अपने सम्मुख खड़ा हुआ देख, 
टेढ़े रास्ते से उसी प्रक्रिया को पूरा करती है, और बच्चा “चोरी? 
करके भूख को शान्त कर लेता दै। 'प्राकृतिक-शक्ति? के क्रिया 
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में परिणत होने के मांग में जो रुकावट आती हँ--भले ही वे 
माता-पिता द्वारा खड़ी की गई हों, भले ही समाज द्वारा खड़ी 
की गई हों - उन्हें बालक जिन उपायों से दूर करता है उन्हीं 
उपायों को हम दोष” ( [780॥ ) या “अपराध! ([)०॥ 700९॥८५ ) 
कहते हैं। बालक को अपराध से बचान का उपाय यही है कि 
उसकी “प्राक्ृतिक-शक्ति! के प्रवाह को सीधा रोकने के स्थान पर 
उस उचित दिया में बहने दिया जाय | इसके बजाय कि बालुक 
चोरी से किसी चीज़ को ले, ओर यह समभ ले कि चोरी से 
'ही बह कुदड् पा सकता दै, इसके बिना नहीं, माता-पिता को 
चाहिये कि स्वयं उसे वह चोज़ दें, ओर उसमें यह भावना 
उत्पन्न करदें कि पूछकर चीज लेने में किसी प्रकार को आशक्ढा 
नहीं बनी रहती । 'प्राकृतिक-शक्तियों” को शुद्ध मार्ग म॑ देख-रख 
में बहने का अवसर देना ही 'दोष' या “अपराध! से बचान का 
उपाय है । 

हमने अभी देखा था कि 'आ्राकृतिक-शक्ति! ( [१५४0८ ) में 
अपन को “क्रिया! में लाने को एक अदम्य क्षमता होती है। इसका 
क्या कारण है ९ इसका कारण वह “मानसिक-क्षोभ', “उद्व ग” या 
'बेचेनो? ( 0ि00०१) 0॥ए४ाव८८) है जो किसी भी धप्राकृतिक- 
शक्ति! का आवश्यक अंग है। भूखे को भोजन देखकर “बेचेनी' 
हो जाती है। कामो को विषय देखकर “मानसिक-विज्ञेभ” उत्पन्न 
हो जाता है। यह 'बेचेनी”, यह 'मानसिक-चल्षाभ' तब तक बना 
रहता है जब तक इच्छा पुणे नहीं हो जाती। बालक में किसी 
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चीज़ के लिये जब बेचेनी पेदा हो जाती दै, तब या तो वह अपनी 
इचछा को पूण करके वह उस बेचेनी को दुर कर लेता है, और 
कोई “अपराध! कर बेठता है, ओर श्वा वह उस दबा देता हे। 
अगर दबा देता दे तो क्या होता है १ मनोविज्ञान का कथन है 
कि कोई इच्छा, खासकर एक 'बेचेन-इच्छा', दबती नहीं। वह 
अंदर जाकर दूसरे रूप में प्रकट होती है ओर साथ ही अपनी 
चेच्रेनी किन्हीं दूसरी इच्छाओं को भी दे देती है। बच्चा किसी 
चीज़ को लेने के लिये बेचेन है । माँ ने उसे घमका दिया । बच्चे 
की इच्छा उस समय दब गई, परंतु मोका पाते ही उसने उसे चुरा 
लिया। साथ द्वी क्योंकि उसकी बचेनी अ्रन्दर चली गई थी 
इसलिये दूसरी इच्छाओं के साथ भी वह जुड़ गई। इतना ही 
नहीं कि उसने चोरी करना सीख लिया, वह घर से भागना, 
अकारण गुस्सा करना भी सीख गया। दबा हुआ “मानसिक- 
क्ताभ! या उठ ग! ( गा०त० ) भीतर जाकर नष्ट नहीं होता। 
प्रकृति का नियम ही यद्दे है कि शक्ति कभी लुप्त नहीं द्वोती । ये 
दबे हुए 'मानसिक-क्षाभ' ही “अज्ञात-चेतना' में पवषम-जाल' 
( (०४०।०५०$ ) बना देते हैं, इन्हें (भावना-ग्रन्थि! भी कहा जा 
सकता है। ये मानो “अन्लञात-चेतना' में भावना की एक गाँठ 
बाँध देते हैं। जबू तक यह गाँठ नहीं खुलती तब तक बालक का 
व्यवहार सीधा न होकर टेढ़ा रहता है, वह “अपराध' किया करता 
है। बच्चे को 'दोषों' या “अपराधों' से बचाने का उपाय “भावना- 
ग्रन्थियों' या “विषम जालों' ( (०एर0।०४०$ ) के न बनने देना 
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है। इच्छा के होते हुए 'मानसिक-क्षोभ का हेना 'प्राकृतिक- 
शक्ति! ( [॥४४7८ ) का अंग दै, परंतु इच्छा के द्वेने पर “मान- 
सिक-क्षोभ! के न दहैने देना मानवता की पराकाप्ठा है, विकास 
का ध्येय है। गीता में इसी अवध्था के “निस्संगता' 'निष्कामता” 
कहा गया है, क्योंकि निष्काम-व्यक्ति की “अज्ञात-चेतना' में 


'भात्रना-प्रन्थियों' ( (१०णए।०%८$ ) का निर्माण नहीं होता । 
परंतु यह स्थिति साधना से प्राप्त हाती है । 


प्राकृतिर-शक्तियों” के प्रदाह के सामन रुकाबट का आना 
तथा “विषम-जालों' या “भावना-ग्रन्थियों' का बनना इन दो के 
अतिरिक्त “अपराध” का एक तीसरा रूप भी है। 'प्राकृतिक- 
शक्तियाँ' ( [#725 ) दे प्रकार की हैं : 'सबल' ( 50॥ ९०८ ) 
तथा “निबल”ः ( 0५॥८९८०८ ) । 'सबल? में “भोजनान्वेषण?, 
भोग”, “झोध!, 'संचय', पीछा करना”, “विचरण', 'जिज्ञासा', 
“गिरोह में रहना), “आत्म-गौरव” तथा “क्ररता;; “निबल! में 
'दैन्य', 'भयः, “घ॒णा?, 'प्रेम', दुःख, खुशी” तथा “खेल! 
सम्मिलित हैं। कई बालकों में जन्म से ही “सबल-प्राकृतिक- 
शक्तियाँ” अधिक मात्रा में होती हैं, कई में न्‍्यून मात्रा में ; इसी 
प्रकार कई बालकों में “निबल-प्राकृतिक-शक्तियाँ” जन्म से ही 
अधिक मात्रा में होती हैँ, कई में न्‍्यून मात्रा में। साधारण 
अव्स्था में तो चालक 'संयम” से काम ले लेता है, परन्तु इन 
अवस्थाओं के बालकों के लिए 'संयम” संभव नहीं होता । इन 
'प्राकृतिक-शक्तियों' के अधिक-न्यून होने के कारण '“संयम' के 
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अभाव में बालक जो-कुछ करते हैं उसे हम “दोष” या “अपराध! 
कहते हैं। जिस बालक में भूख को 'प्राकृतिक-शक्ति” अ्रधिक 
मात्रा में है वह मोका पाकर चोरी कर सकता है ; पूछने पर 
झूठ बोल सकता दै ; इस इच्छा पर रुकावट देखकर घर से 
भाग सकता है । जिस बालक में “देन्य' की प्रधानता है वह बुरी 
सक्लत में मट पढ़ जाता है; भीख माँगने लगता है ; बुराई 
'का मुकाबिला नहीं कर सकता। शिक्षक के लिए यह देखना 
आझावश्यक है कि बालक जो अपराध कर रहा है वद्दे उस 
'प्राकृतिक-शक्ति! ( [08४॥८४ ) के उसमें अ्रधिक या न्यून होने 
के कारण तो नदीं। जिस बच्चे को भूख ही अधिक लगती है 
उसका इलाज उसे श्रधिक भोजन देना है ; जिसमें काम-वासना 
अधिक दे उसे कला में व्यस्त कर देना उचित है ; जिसमें 
क्रोध श्रधिक है उसे कमज़ोर साथियों की रज्ञा के लिए प्रोत्सा- 
हित करना ठीक मांग है । 
२, दोषों! तथा “भपराधों' के कारण 

दोषों! तथा “अपराध! के कारण “बंशानुसंकमण”, “परि- 
स्थिति', 'शारीरिक-विकार”, 'मानसिक-विकार! तथा “अबरुद्ध- 
इच्छा” ओर “भावना-प्रन्थियाँ' हैं। “वंश” से जो “दोष' या “अप- 
राघ' आते हैं उनका कोई इलाज नहीं। ऐसे बच्चों के लिए 
९रिफ्रार्मेटरी' आदि अलग ही स्थान हैं। ऐसे बालक शिक्षक के 
सामने बहुत आते हैं । 

'परिस्थिति' :--यह दो प्रकार की है; “घर” या घर से “बाहर! 
स्कूल आदि | 
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(क ). “घर? में ग़रीबी के कारण बच्चे चोरी आदि कई 
अपराध करते हैं। ग़रीबी ही के कारण घर में खेलने की जगह 
कम होने से वे गलियों में फिरा करते हैँ, भोर वहाँ बहुत-सी 
घातें सीख जात हैं । 

( ख), माता-पिता के मर जाने से, विमाता के कारण, 
माता-पिता से देर तक प्रथक्‌ रहने के कारण या घर में इकल्ा 

. बच्चा होने के कारण भी बालक बिगढ़ जाते हैं । ; 

(ग). घर के नियन्त्रण के श्रतद्यन्त शिथिल द्ोने ग्रा 

माता-पिता के अत्यन्त नियंत्रण-शील होने से बालक या तो 
“उच्छुट्डल दो जाते हैं, या विद्रोह कर देते हैं, घर से भाग 
जाते हैं । 

. (घ). माता-पिता द्वी कभी-कभी शराबी, व्यभिचारो, 
मंगड़ाल्ू तथा कुसंगी होते हैं। उनके बच्चे उन्हीं से सब दीक्षा 
ले लेते हैं। 

(क ). घर से “बाहर' या स्कूल की परिस्थिति का भी 
बच्चों के अपराधों पर बड़ा प्रभाव है। इसे केसे साथी .मिलते 
हैं, यद पेखना बढ़ा आवश्यक दे । 

(ख ). खाल्ली समय का वह केले बिताता है ९ यह देखा 
शगया है कि ख्ताली समय में बच्चा अंधिक अपराध कंरता है। 
ज्यादातर अपराध शभमि या रविवार को द्वाते हैं। समय की 

दृष्टि से ज्यादा अपराध ४-४ बजे के बीच*“जंब बालकों फो स्कूल 
सें छट्टी द्वेती है तब द्वोते हैं। कया खाली समय में बरद्द सिनेमा 
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--नाटक-घरों में जाता है, या किकेट आदि खेलता है? क्‍या 
खाली समय बिताने के लिये उसके पास आमोद-प्रमोद के 
उचित साधन हैं ? उचित साधन न होंगे तो अनुचित दिशा 
में उसका जाना स्वाभाधिक हो जायगा। 

( ग). जिस समय उसका रहाली समय नहीं होता, वह 
काम में लगा होता है, उस समय को वह केसे बिताता है ? 
, (घ). जिस स्कूल में वह पढ़ता है क्या वह डसके विकास 
के अनुकूल है, या प्रतिकूल ? जो विषय वह पढ़ता है उनमें 
उसकी रुचि है, या नहीं ? जिन अध्यापकों के सम्पक में वह 
आता है, वे केसे हैं 

( डा ). अगर बच्चा म्कूल में नहीं पढ़ता, कहीं बाहर नोकरी 
करता है, तों उसका काम उसकी रूचि के अनुकूल है या नहीं ९ 
-ये सब पाग्स्थितियाँ बच्चे के अपराध करने या न करने में 
कारण बनकर शआ खड़ी होती हैं'; इनके आधार में भी कोई-न- 
कोई “्राकृतिक-शक्ति! ( [#शा॥टा ) या “सामान्य-प्रवृत्ति! 
((८०टा४। है टात॑था८५ ) अपन स्वाभाविक प्रवाह के “अचरुद्ध! 
(२८०७४०८६४०७) हो जान के काग्ण, 'भावना -पग्रन्थि' ((:०॥७।०४) 
बन जाने के कारण, या इन 'प्राकृतिक-शक्तियों? के न्‍्यूनाधिक 
हेनने कारण “अपराध! का रूप घारण कर लेती है । 

शारीरिक-विकार :--कई खन्चों का शरीर विकसित नहीं हो 
पाता ; कईयों का ज़रूरत से जयादा लम्बा-चोढ़ा हो जाता है ; 
कईयों की जघानी देर में उभरती है ; कईयों को जवामी जल्दी 
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आ पकड़ती हैं ; कईयों का चेहरा खूब-सुरत होता है; कईयों 
का बदसूरत। ये भी “अपराध!” में कारण बन जाते हैं । 

(क ), एक बच्चा ठिंगना है। त्रह्न देखता है कि उसकी 
कोई परवाह द्वी नहीं करता, पर॑तु “आत्म गौरब' ( 5०॥-8६8८- 
धंण ) की 'प्राकृतिक-शक्ति! तो उसमें भी है । वद्द डाक्टर बन 
गया। श्रब जो कोई भी उससे मिलने श्राता है वह आध घंटे 
से पहले बाहर नहीं निकलता। बह अपने मित्रों के भी इस 
प्रकार सताता है । उसके अपने बच्चे भी बीमार पड़ जाय॑, तो 
बिना दस बार गिड़गिड़ाने के बह किसी के दवाई नहीं देता । 
ठिंगनेपन के कारण दुनियाँ ने जो उसका तिरस्कार किया उसी 
का वह दुनियाँ के सताकर बदला ले रद्दा द्वाता है । एक बच्चे 
की अँखें कमज़ोर थीं, वह पद नहीं सकता था। उसने दूसरे 
बच्चों की ऐनक चुरानी शुरू कर दीं। अँखें कमज़ोर द्वोने के 
कारण वह क्लास में पीछे था; दूसरे बच्चे ऐनक लगाने के 
कारण सब-कुछ देख सकते थे, और पीछे नहीं थे | “प्रतिस्पर्धा! 
की भावना ने पढ़ाई में तेज़ द्ोने के स्थान पर ऐनक चुराने का 
रूप घारणु कर लिया। 

( ख ). एक बच्चा अपनी श्रणी के अध्यापक से भी लम्बा- 
चौड़ा धा। बचपन का मन ओर पूरे जवान का-सा शरीर | सब 
उसपर हँसते थे-- वह घर से भाग गया। 

( ग ). जवानी भी कई “अपराध? करा देती है। जब बच्चा 
अपने भीतर काई नई शक्ति देखता है, तो प्रताभन में फंस जाता 
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है। जब बह पाँओों पर खड़ा हाना सीखता दे, तो दिनभर भागा 
फिरता है, निश्चल नहीं बैठ पाता। जब बोलना सीखता दै, तो 
बेमतलब “आ-आ! 'ऊ-ऊ' किया करता दै। नई शक्ति के देखकर 
बह उसके श्रोर-छोर को देखने के प्रलेभन का संवरण नहीं कर 
सकता। इसी प्रकार जब उसकी जननेन्द्रियों में बिकास द्वेता है 
तब बह इन श्रंगों का भी कभी-कभी दुरुपयोग करने लगता है, 
जो प्रायः 'जिज्ञासा'-वश भी होता है । 

(घ), खूब-सूरत बच्चे श्रपनी खुब-सूरती के कारण मारे जाते 
हैं, ओर बद-सूरत अपनी कमी को पूरा करने के लिये मार-पीट 
करने लगते हैं। शिक्षक के लिये डचित है कि प्राकृतिक-शक्तियां' 
तथा 'शारीरिक-विकार! के सम्पक से जो 'अपराध' उतयन्न होते हैं 
उनके मने|वेज्ञानिक रूप के समभकर उनका प्रतिशोध करता रहे । 

मानसिक-विकार :--कई बच्चे “मन्द-बुद्धि! हात हैं ; कई "तेज़' 
होते हैं। कई पढ़ने में, गणित में या किसी विषय में कमज़ोर 
होते हैं ; कई बात-चीत में, कल्पना-शक्ति में या दरतकारी आदि 
में तेज़ होते हैं। 

(क ). बुद्धि की मन्दता प्रायः अ्रपराध” की तरफ़ ले जाती 
है। 'समन्द-बुद्धि' बाज्क में इतनी दीघ-दर्शिता नहीं द्वेतो कि 
बह समझ सके कि प्रलोभनों में फंसन से अंत में पछताना ही 
पढ़ता है। एक बालक चोरी करता था। उसकी आयु ८ ब्ष 
की थी, परंतु परीक्षा करने से ज्ञात हुआ कि उसकी “मानसिक- 
आयु! ( (०० ०४८) पांच ही वर्ष की थी। वह किसी चीज ' 
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के। चमकता देखकर-उठा लेता थां। एक दूसरा बच्चा “भगोड़ा 
था। वह स्कूल जाते हुए रास्त में ही गलियों की सैर में पड़ 
जाता था। वह दस चर्ष का था, परंतु उसकी “'मानसिक-आयु! 
छः वर्ष की थी। उसकी माँ के समझाया गया कि इसे दस वर्ष 
का न समझकर हुः वष का ही समझो, श्रौर छः वर्ष के बच्चे 
की-सी इसकी देख-रेख करो। बरूचा सुधर-गया। प्रकृति में 
एक ख़ास कम से ्राकृतिक-शक्तियों! ( ॥)/४८७ ) का विकास 
हाता है। इन शक्तियों पर संयम पाना ही शिक्षा है। 'मन्द-बुद्धि 
'बालक इस संयम का नहीं पा सकता। परिणाम-रत्ररूप, वह 
बुद्धि के विकास के बहुत निचले स्तरों पर रहता दै। इन स्तरों 
के जो विकास-कम हैं. उन्हीं के अनुसार उसके अपराध” होते 
हैं। शुरू-शुरू में बच्चा 'कोध! तथा “घूमना' शुरू करता है, 
श्रतः “मन्द-बुद्धि' थालकों के ज्यादातर अपराध भशणोड़ेपन 
( ]70४४८५ ), क्ररता तथा नुक्सान पहुंचाने के होते हैं । 
'संचय-शक्ति! का विकास पीछे होता दै, हसमें कुछ थोड़ी-अहुतत 
बुद्धि की भी आवश्यकता पढ़ती है, अतः चोरी करना, भोर 
चोरी का छिपाने के लिये झूठ बेलना बछ्चा पीछे सीखता है। 
साधारण बच्चा आक्ृतिक-शक्तियों? के.विकास-कम् में से सुजरता 
हुआ उनका लांभ' उठा लेता है, 'मन्त-बुद्धि! इन्हीं शक्तियों को 
हलमनः में पढ़कर अपराधी जम जाता है१ 

: (ख), कभी-कभी “तेज! श्रालंक भी अपराध करते हैं। 
बैतेकृफ माता-पिता का तेश लड़का प्रायः हन्हें यमका. दिया 
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करता ढै। जो तेज़ लड़के कमज़ोर बच्चों की क्लास में आा 
पड़ते हैँ बे पाठ को बहुत आसान देखकर अपनी द्वोशियारी को 
शरारतों में खर्च किया करते हैं। ऐसे बच्चों को ऊपर की भ्रणी 
में चढ़ा देने से उनकी शक्ति ठीक दिशा में चल पड़ती दे । , , 

ग॒), कई बच्चे किन्हीं स्लांस विषयों में कमन्ञोर दोते हैं, 
इसलिये, स्कूल से भाग खड़े द्वोते हैं । 

( घ ). कई बच्चों की कोई-कोई खास योग्यता द्वोती है । 
जो बच्चे बात-चीत में तेज़ होते हैँ , बे पढ़ाई में कमज़ोर द्ोने 
पर, गणपपं मार-सार कर दूसरों पर रोब जमाया करते हैं, इसी से 
उनकी झूठ बेालने की प्रवृत्ति दृद द्वा जाती है। कई बच्चों की 
'कल्पना-शक्ति! अ्रसाधारण द्वोती दै। जेसे हम स्थूल जगत्‌ से 
काम लेते हैं बेसे वे काल्पनिक जगत््‌ से काम लेते हैं । वे अपने 
साथी को कल्पना में ऐसे ही देखते हैं जेसे यथा4 में देख रहे 
हों। ऐसे बच्चे प्रायः कट्दा करते हैं कि वे बुराई को जानते हुए 
भी उससे बच नहीं सकते। “कल्पना-शक्ति' ही “यथाथेता” का 
रूप धारण कर उनसे दृठात्‌-कोई काम. करा देती है। कई बच्चे 
हाथ के काम में कुशल होते हैं ; वे मोका पाकर किसी की जेब 
कुतरने में “संचय-शक्ति!, “ज़िज्ञासा! या “आत्म-गौरब” की 
प्राकृतिक-शक्तियों? के वेग को पूरा करते-करते सिद्ध-दस्त चार 
दी जाते हैं। . 

इच्चा” ( २००४८७९0० 9०8 )-मन के तीन पहल 
हैं, (बात (8०४ 2 #रईच्या' (०००६ १ , मत 
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( ए/॥।४४ )। “शान” को कमी के कारण बालक “मन्द-बुद्धि! 
हो जाता है ; च्छा-शक्ति' के ठीक संचालन न दोने से वह 
“अपराधी! हो जाता है; 'कृति-शक्ति? न होने से वह “अस्थिर! 
हो जाता है। इस दृष्टि से “अपराध! का प्रश्न वास्तव में “इच्छा- 
शक्ति)-- “संवेदन” € ?९०॥ 3४ ) तथा “उठ गः ( +शरागांगा ) का 
प्रश्न है, इसीलिये हम इस पर कुछ विस्तृत विवेचन करेंगे | 
(क). हम पहले देख चुके हैं कि मेग्हूगल ने 
प्रत्येक 'प्राकृतिक-शक्ति! ( [४ध॥८। ) के साथ एक “उद्गग? 
या 'क्षोभ” ( शाणां० ) लगा हुआ माना है। 'पलायन' “प्रारृ- 
तिक-शक्ति! है, इसके साथ “भय” का “उद्व ग” जुड़ा हुआ है। 
यह “उठ्व ग' ही “प्राकृतक-शक्ति' में (क्रिया-शीलता' को उत्पन्न 
करता है। “उठ ग! से अन्दर-ही-अन्द्र जो “क्षोभ'-५बेचेनी --- 
बेंदा हे।ती दै वह तब तक दूर नहीं हती जब तक 'प्राकृतिक-शक्तिः 
अपने को पूर्ण नकर ले। पशु इस “उद्व ग” या '"क्षोभ? को 
रोकता नहीं, मनुष्य रोकता दै । रोकने के कई कारण हैं - मुख्य 
कारण समाज तथा धर्म है। “उद् ग!, 'ज्ञोभ” ( ि्र०ंणा ) का 
नियम यह दै कि यह किया में आकर ही निवृत्त द्वाता है, अन्यथा 
यह बसा ही बना रहता है, या दूसरा रूप धारण कर लेता है । 
जिस “उद्व ग! को हमने दबा दिया वह “अज्ञात-चेतना” में जाकर 
भावना की एक गाँठ बना देता डै। यह गाँठ वहाँ पढ़ी-पढ़ी 
रढक पेदा करती रहती है। इसी को “भावना-प्रन्थि'--'विषम- 
जाल! ( (०माए्टौ८्ड ) कहते हैं। ये “कम्प्तेक्स!ः अठपत श्च्छा, 
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श्रपूर्ण ज्ञोभ की गाँठें दवाती हैं और हमारे व्यवद्दार को भीतर 
से ही प्रभावित करती रहती हैं । 

( ख ), दबी हुई इच्छाओं. के विषय में दूसरी बात यह द्वै 
कि जब्र कोई. 'प्राकृतिक-शक्ति! ( ॥॥४॥ए८, ), श्रवरुद्ध हू कर 
'भावना-प्रन्थि! उत्तन्न करती है तो भीतर जाकर इसकी बेचेनी 
इसी तक सीमित नहीं गहती । यह अपनी बेचेनी दुसरी ध्च्छाश्ं 

गे भी दे देती है, ओर इस्तीलिये धमकाये; जाने पर बच्चा झूठ 
भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता दे, घर से भाग भी 
सकता है, दुसरे पर आकमण भी कर सकता है | प्यही"-कारण 
है कि जा बच्चे अपराध करत हैं वे एक ही नहीं, सभी श्रपराध 
किया करत हैं । । 

(ग). तीसरी बात घ्यान-देने की यह है कि दबी हुई 
इच्छा रूपांतरित होकर प्रकट होती है। हमने किसी लड़के को 
किसी लड़को के साथ मिलने-जुलनें से मनां किया । अब वह उस 
लड़की की फ़ोटो को उसको जगह रखने लगा । फ्रोटी भी छीन 
लिया, तो अनजाने ही वह उसी लड़को से मिलती-जुलती किसी 
लड़की के साथ खेलने लगा। जिस अध्यापक ने मना किया 
था उसके किसी प्रिय शिष्य पर उसने हमला कर दिया। दबी 
हुई इकुछा रूपान्तरित हुई, परन्तु फिर भी बह्द एक खास दिशा में 
चली। जिस लड़की से मिलने से उसे मना किया गया था उसके 
कोट में एक फूल लगा हुआ था। वह लड़का बशीचे में जहाँ फूल 
देखता तोड़ लेता । लड़के में फूलों को तोड़ने की एक बुरी लग 
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पड़ गई। “भावना-प्रन्थि! हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं 
करती, एक खास दिशा में परिवर्तन करती दै। जो “प्राकृतिक- 
शक्ति! दबाई गई है उसके साथ मिले-जुले किसी 'स्थाना५न्न-- 
“उपलक्षक' ( 500५॥ए८ ) को लेकर हमारे व्यवहार मे परि- 
बर्तन होता है । परिणाम यह होता द्वै कि बच्चा चोरी तो करता 
है, परन्तु किसी खास ही चीज़ की चोरी करता है. हर चीज़ 
की नहीं, और वह खास चीज़ अमली चीज़ की 'स्थानापन्न' हती 
है। जो बच्चा आँख कमज़ोर होने से केबल ऐनक की चोरी 
करने लगा बह इसी नियम का दृष्टांत दै । 

(घ ), 'अवरुद्ध-इच्छाश्रों! (।२००7०४४८० 0९४7८३) के सम्बन्ध 
में चोथी बात ध्यान देने की यद्द दै किये एक अन्तद्व नहर 
( (०॥४| ८०॥८॥ ) उत्पन्न कर देती हैं। बच्चा घर में मिठाई 
देखता द्वै। उसमें इसे लेने की इच्छा होती है ;लगा तो 
पिद्टू गा, यद्द डर भी पेदा द्वोता दै। ये दोनो “प्राकृतिक-शक्तियां' 
हैं। बालक में जो प्रबल होगी उसी के अनुसार बहू कर 
गुज़रेगा, ओर प्रायः मिठाई को मुह में डालकर वह “अन्तद्ठ न्दव' 
को शीघ्र समाप्त कर देगा। अगर माता-पिता के लिये सनन्‍्मान 
की भावना उसमें प्रबल है, तो वह बिना पूछे मिठाई को हाथ 
नहीं लगायेगा। परंतु अगर इसे बार-बार वह मिठाई दीखे, 
ओर बार-बार ही माता-पिता के सन्‍्मान या डर के कारण उसे 
अपनी इच्छा दबानी पड़े तो दोनो भावनाओं के प्रबल हो जाने 
के कारण “अन्तक् नह्व! लम्बा हो जायगा। साधारणतः अच्छे 
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बातावरण में पल्ना हुआ लड़का अपने दिल में कट्देगा ;--'मैं बिना 
पूछे तो छूगा नहीं, परन्तु मिठाई को छोड़ू'गा भी नहीं, माँ 
से जाकर पूछ आता हूँ, मिठाई ले छू ?” परन्तु प्रायः या तो 
बालक ही इस इच्छा को दबा लेता है, या माता-पिता बच्चे की 
इच्छा पूरी न करके उसे दबा देते हैं। एक इच्छा दब जाती 
है; दूसरी जीत जाती दै । परन्तु यह दबी हुई :च्छा नष्ट होने 
के स्थान में “प्ज्ञात-चेतना' में जाकर मानो अन्दर का फोड़ा 
बन जाती है। मवाद अन्दर रुक नहीं सकता, फोड़ा तो फूट 
कर २हेगा। कोई क्षण आता है कि माता-पिता के सन्‍्मान या 
डर की भावना को बालक परे फेंक देता है, बह मिठाई चुरा 
लेता है। बह अपने दिल में कहता है :--'मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, 
फिर मुझ क्‍या डर दै ?? परन्तु कुशञ्च देर बाद वह क्या देखता 
है कि उसकी आत्मा पर एक बोक-सा आ पड़ा दै, उसके 
अन्तरात्मा में एक गाँठ-सी पड़ गई दै, ओर वह दुःखी रहने 
लगा दै। कभी-कभी बालक इस प्रलोभन का मुकाबिला करता 
है, वह दिल में कहता डै :--'मैं चोटी नहीं करूगा!। कुछ दूर 
बाद ही हम देखते हैं कि वह श्रनजाने चिड़चिढ़ा हो गया है, 
“और यों द्वी किसी से लड़ने लगा है। कभी-कभी हमारी 'ज्ञात- 
चेतना' में 'अन्तद्ञ नह? होता है, इसका हमें पता होता है ; प्रायः 
'अन्तठ न्द्र! “अ्ज्ञात-चेतना! में, 'भावना-प्रन्थि! द्वारा, चल रहा 
होता है, इसका हमें पता भी नहीं होता--दहम सब-कुछ भूल 


चुके होते हैं। बालक के अनेक “अपराध” इस “अन्त न्छ्ः के 
परिणाम होते हैं । 
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शावना-प्रन्थियाँ या “विषम-जाख” -हमने अभी देखा कि 
दो इच्छाओं की टक्कर से “अन्तह्व नव! प्रारंभ होता है। एक 
इच्छा दव जाती है, दूसरी जीत जाती है! ये दोनो ही 
धप्राकृतिक-शक्तियाँ! ([78725) या “सामान्य-प्रवृत्तियाँ' ((५०॥८- 
78। | ८१0०72८०> द्वोती हैं। जो दब जाती दै उस हम भूल 
जाते हैं, बह “भावना-पग्रन्थि! ( ((०४7०।०५ ) बन जाती हे, और 
हमारे अनजाने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। “भावना- 
प्रन्थियाँ' ( (०0।९०५०५ ) “अन्तद् न्त्र' ( ५।९८४७। ८००८ ) 
की ही उपज हैं। वे अनेक हैं, परन्तु हम मुख्य चार का ही 
बणंन करेंगे :- 

(क ). “बिमाता-प्रन्थ! ( 56एनागौटा (०॥ए9।८७५ ) ++- 
यह प्रायः लड़कियों में पेंद्ा होती है । २ वर्ष तक लड़की माता 
को ही सब-कुद सममती है। उसके बाद बह इधर-उधर दोड़ेन- 
फिरने लगती है, तो माँ उसे भिन्न-भिन्न बातों में टोकने ज्गती 
है। साथ द्वी पिता का प्राय; लड़के की अ्रपेज्षा लड़की पर ज्यादा 
प्रेम होता दै । बच्ची दिल में सोचने लगती है कि माँ का मुमक से 
ग्रे कम क्‍यों द्यो गया १ पहले तो यहद्द मुझे कभी कुछ ने कद्दती 
थी, अब मुझे यद्द दर बात में टोकती दै ; यद्द न कर, बढ न कर, 
इधर न जा, उधर न जा ! साथ दी वहद्द देखती है कि पिता 
उससे माता की श्रपेक्षा अधिक प्रेम करता है । तीन बर्ष की 
ननन्‍्ही ब्ची श्रपने दिल से पुद्धती द्ै, 'तो क्‍या यह मेरी असली 
माता दे १! उसका दिल कहता है, “नहीं, यह असली माँ होती 
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तो मुझे टोकती क्‍यों, पहले-सा प्रेम क्‍यों न करती ; साथ द्वी 
पिता को अपेक्षा ज्यादा प्रेम क्‍यों न करती ९! यहद्द बच्ची अपनी 
माता को “विमाता' मसमन लगती है | अगर उसकी माँ वास्तव 
में ही जिमाता हो, और इसको बच्ची या बच्च को किसी तरह 
से भान हो जाय, तब ता कहना ही कया ? बच्ची के हृदय में 
विद्रोह मच जाता है। परन्तु माँ के प्रति विद्रोह करना वह 
उचित भी नहीं समझती । इन दो भावनाओं में “दन्त्र' छिड़ 
जाता है, ओर चचुचा विमाता की भावना को दवा देता है, यही 
'तिमाता-भावना-गुन्थि' कद्दाती है। अपनो ही 'माँ' के प्रति 
लड़की में, ओर “विमाता! के प्रति लड़के तथा लड़की दोनो में, 
यह गुन्थि पेंदा हो जाती है। परिणाम यह द्ोता द्वै कि त्रच्चा 
प्रेम के लिये तरसा करता है। कई बच्चे किसी खोज में घर से 
भाग जाते हैं। वे अपनी असली माँ को खोजा करते हैं। वे 
चाहते हें कि माँ-सा प्रेम देने बाला कोई मिले । माँ नहीं मिलतो 
तो जो भी उनसे सहानुभूति दशांता द्वै उसी के वे शुलाम दो 
जाते हैं। बच्चों में घर से विद्रोह तथा बाहर से लगन का यद्दी 
मनोवैज्ञानिक आधार है। 

( सत्र ). 'शासन-प्रन्थ' ( 0॥०7४ (०॥7०| ८४ ):--लढ़ का 
माँ के प्रति बिद्रोद्द नहीं करता, पिता के श्रति करता है। कारण 
यह है कि माँ लड़के को ज्यादा प्यार करतो दहै। माँ ने कुछ 
कहना भी द्वोता दै, तो पिता से ही कददलवाती है । माताएँ अक्सर 
'कद्दा करती हैं, “आन तो दे बाप को' | लड़के के लिये बाप 
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शासन का, दण्ड का प्रतिनिधि बन जाता है। परन्तु पिता के 
प्रति विद्रोह करने को भी बच्चा उचित नहीं समझता, श्रतः इस 
भावना को वह दबा लेता है, ओर “शासन-भावना-प्रन्थि! का 
निर्माण हो जाता है। बच्चा पिता से तो डरता है, परन्तु 
अध्यापक, सभा, सोसाइटी, धम-- प्रत्येक शासन के प्रति विद्रोह 
का मंडा खड़ा कर देता द्ै, कहीं किसी के बस नहीं आता। 
आज्ञा न पालने की जो प्रायः शिकायत सुनी जाती दै उसका” 
कारण यही “भावना-गुन्थि! है । 

( ग ). 'लिंग-प्रन्थि ( 5०४ (*०७७|०४ ) - ग़रीब घरों में 
घर छोटे होने के कारण प्रायः बच्च छुटपन में ही “लिंग-सम्बन्धी! 
ब्रहुत-सी बातें जान जाते हैं। इन बातों का जानना इतना 
नुक्सान नहीं पहुंचाता जितना इस संबंध में उत्पन्न हुई उत्सुकता 
को दबाना । धनी घरों के बालकों को घर की परिस्थितियों के 
कारण इन बातों का ज्ञान प्रायः कम रहता द्वै। इन बातों को 
जानने की जिज्ञासा तो सब में है, परंतु इनका जानना बुरा 
समझा जाता है। जानू-न जानू इस श्रन्तढ्व न्ठ् से द्वी “लिंग 
सम्उन्धी-भावना ग्रन्थि' ( ५०५ ("०॥७।८४ ) उत्पन्न होती है जिसे 
संक्षेप में “(लिंग-प्रान्थ' कर सकते हैं। जिन बालकों में काम- 
वासना प्रबल होती द्वे वे तो अपने को रोक ही नहीं सकते, परंतु 
जो अपने को बस में कर लेते हैं वे काम-प्रवृत्तियों से बचकर भी 
दूसरे अपराध कर बेठते हैं। इन अपराधों का आधार-भूत तक 
यह द्वाता दे कि काम-सम्बन्धी कुक तो बहुत बुरा है, इससे 
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कम बुरे काये करने में क्‍या हजे द्वै ? प्रायः देखा गया द्वै कि 
घनी माता-पिता के बालक घर में आराम से रहने के बजाय 
मारे-मा: फिरते हैं, चोरी करते हैं। घर में सब-कुछ द्वाते हुए 
भी उनकी इस दशा का कारण उक्त “भावना-पग्रन्थि! ही है। बेस 
यह “भाबना-प्रन्थि' सभी बच्चों में दाती है । 
( घ ), 'हीनता-ग्रन्थि! ( [८००१५ (१००७|०५ ) +--डोटे 
“बच्चों में, खासकर ग़रीब बच्चों में 'हीनता की भावना-प्रन्थि! 
पड़ जाती है जिसे संक्षेप में 'हीनता-ग्रन्थि! कह सकते हैं। छाटा 
बच्चा ते चारो-तरफ्रैंसे बड़े-बड़े लोगों से घिरा होता है। वे 
कद में बड़े, हर बात में बड़े, इसलिये हर बच्चे में कुछ-न-कुछ 
अंश में यह गन्थि छाती है। ग़रीब के पास कुछ द्वाता नहीं, 
उसे सबका मुह ताकना पड़ता दहै। परंतु “आत्म-गोरव” ( 5०- 
8$5४८०॥०॥ ) की '्राकृतिक-शक्ति! भी सब में है । “ह्ेन्य! तथा 
“आत्म-गौरव! के संघर्ष से 'हीनता-गृन्थि! का निर्माण द्वेता है । 
जो बच्चा एक दिशा में दब गया है, वह दूसरी दिशा में प्रबल 
बेग से फूट निकलता दै। बायरन लंगड़ा था, बह अच्छा तेराक 
बन गया ; मिल्टन अ्रंधा था, वह महान्‌ कवि बन गया। एक 
प्रकार की न्यूनता दूसरे प्रकार की श्र छता से पलड़ा बराबर कर 
लेती दै । पत्नी की घिक्‍कार ने ही कालिदास के कालिदास 
बना दिया, ओर तुलसीदास के। तुलसीदास | “आरत्म-गौरब' का 
शुद्ध रूप तो यही द्वै कि बच्चा अच्छे कामों से अपनी हवीनता को, 
क्षति के पूरा करे, परंतु यह रास्ता कठिन है। प्रायः बच्चा 
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आसान रास्ता पकंडू लेता द्वै। जा बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है 
वह घर से पैसे चुरा लाता है, ओर साथियों को बाँट देता है, 
उनपर राब जमाता है, इसी से वह 'हीनता की भावना! का 
मुकाबिला करता है। काना अपने काम में तेज़ द्वेकर भी अपनी 
द्वीनता के दूर कर सकता है, रंगीन चश्मा लगाकर भी। 
“अआत्म-गौरव' की भावना का उत्त जित कर देना शिक्षक का काम 
डै। अक्सग देखा गया है कि लंगढ़े ऐस चलते हैं जेसे लंगड़े न 
हों; काने ऐसे देखते हैं जेसे उनकी भली-चंगी आँखें हों । जिन 
लोगों में एक दिशा में कोई कमी द्वोती है, वे दूसरी दिशा में 
उसे बहुत काफ़ी पूरा कर लेते हैं। यह सब “आत्म-गौरव! की 
'प्राकृतिक-शक्ति! का ही परिणाम है जो अच्छे शिक्षक की देख- 
रेख में बच्चे को कुछ-का-कुछ बना सकती है। 

इस अध्याय में हमन बच्चों के 'साधारण दोष” ( 78७।॥$ ) 
तथा “अपराध! ( [220॥04००४८० )- सभी के मनोवेज्ञानिक 
आधार का निरू+ण किया है, इसलिये 'चोरी', “झूठ', “घर से 
भागना', “मारना-पीटना', “चिड़ना', (चिड़ाना! आदि का अलग- 
अलग वर्णन करने की आव्श्यकता नहीं। प्रत्येक बालक के 
दोष' या “अपराध! को देखकर उसके कारण का पता लगाना, 
तथा उस कारण को दूर कर देना ही बच्चें के सुधार का 
एकमा+ उपाय है| 
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अअआ[दात्मक! 'आादानात्मक' 
'सजनात्मक' “कल्पना? “सर्जनात्मकः-कल्पना 
अादात्मक' अआदानात्मक! 
यह बह 
प॑ंचदश पोडश 
साल से भी साल स भी पहले 


तथा (७/॥॥॥४) तथा'"“क्रिया' (४४;।॥४४) 


इन श्रशुद्धियों के अतिरिक्त छपाई में टाइपों के ठीक न 


उठने के कारण जो अशुद्धियाँ मार्म पड़ती हैं, वे वास्तव में 
अशुद्धियाँ नहीं हैं, अतः उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया | 


